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भगवान श्री सत्य साडे बाबा 


का 


संदेश 





जीवन-दशंन ज्ञान के मन्थन से प्राप्त नवनीत है। मानव की श्रन्तः प्रेरणायें 
भ्रौर ्रादशं देश प्रौर काल क भ्रनुसार बदलते रहते हँ विन्तु फिर भी इस मन्थन 
भ्रक्रिया में ज्ञान के किन पक्षों को सम्मिलित किया जाये इसका निर्णय इन्हीं के दारा 
होता है, इसलिये एसे मन्न के फलस्वरूप प्राप्त जीवन दर्शन बहुधा श्रपूणे, अपर्याप्त 
अथवा विरोधामास लिये होता है । सामान्यरूप मे धामिक विश्वास श्रौर क्रिया-- 
विधियां, लोकाचार, रीति-रिवाज भ्रौर परम्पराये, शिक्षा पद्धतियां, कला के विमिन्त 
रूप श्रादि भ्रन्ततिहित दशन के निर्माण में सहायक होते है । 


जव मनुष्य यह्‌ विश्वास कर लेतादै कि जो संक्ार जागृत अवस्थामें 
दिखायी देता है वह्‌ ही सत्य है श्रौर सुख की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है, वह 
सुख की प्राप्ति के साधनो, उपायों श्रौर पदार्थो को एकत्रित करता रहता है । वह्‌ श्रपनी 
ही रुचि श्रौर सुभान, श्रपने स्वयं के ही तर्को के निदंशों पर एसे विधि-विधान, कानून- 
कायदों, भ्रादर्यो, संस्थाग्रों ्रौर सिद्धान्तो का निर्माण करता रहता है जिनसे उसे उस 
सुख की प्राप्ति हो सके । इस प्रकार के प्रयत्नो के फलस्वरूप जिस दशंन पर पहुचते 
है उसे "पाश्चात्य देन" की संज्ञा दी जा सकती है 1 


किन्तु जीवन का लक्ष्य क्या मात्रा इतना सा ही है कि इस दृश्यमान जगत 
में सुख-दुख, हषे-शोक की उठने-गिरने वाली लहरों के मध्य संघषं करते रहना, 
कामनाओं के प्रवाहं मे बहते रहना, मोजन, सुरक्षा, विश्राम श्रौर सुख-सुविधा के 
साधनों को जुटाते रहना भौर प्रनत मे मृत्यु के मूख मे फंस कर तडपना । तनिक ¦ 
विचार करो कि भ्राजकल क्या हो रहा है । प्रगति के नाम॒ पर; कला कौ श्रनैतिक 
ओर विषयवासना से पूणं मनोरंजन के लिये घसीटा जा रहा है; शिक्षा सम्बन्धी 
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प्रगति हमे विद्या, विनय, सरलता श्रौर सम्मान में नहीं दिखायी देती बल्कि वह तो 
दष्टिगोचर होती है श्रवज्ञ, असम्मान भौर भ्रनुशासन हीनताके रूप में। रिक्षा के 
दारा चरत के निर्माण श्रौर सद्गुणो के विकास पर चिरकाल से वल दिया जाता 
रहा है किन्तु भ्रव इन लक्ष्य को त्याग दिया गया है ग्नौर उनके स्थान पर सांसारिक 
सफलता, श्रपनी स्वयं की उन्तति तथा श्रपनी इच्छाओं कौ भ्रधिक से श्रधिक पूति 
कै द्वारा जीवन स्तर को ऊचा उठाना श्रादि मौतिकतावादी लक्ष्य सामने रहते हँ । 
विधि-विधान श्रौर कानून कायदे दिन-प्रति-दिन तेजी के साथ बदलते श्रौर वदते जा 
रहे है किन्तु फिर भी कहीं कोई रसा संकेत नहीं मिलता कि श्रधमं श्रौर श्रन्याय कहीं 
चट रहे हों । तृष्णा भ्नौर तिरस्कार भ्रनियन्ितरूप से बढते चले जा रहे हैँ 1 विज्ञान 
की प्रगति के परनुपात में हमारे सुख श्रौर शान्ति मेँ वृद्धि नहीदहो रही हैँ बल्कि 

। उसके फलस्वरूप बढ़ रहे हँ अशान्ति, श्रातंक श्रौर अनिद्रा, मय, व्याकुलता श्रौर 
चिन्ता । मनुष्य श्रपनी सहस््र-मुखी जिज्ञासा के साथ वाह्य जगत का विद्लेषण श्रौर 
उपयोग तो करता जा रहा है किन्तु श्रपने भ्रन्तर जगत कौ, जो कि वास्तव में मूल 
श्राधार है, उपेक्षा करता चला जा रहा है ओौर उसे भूलता जा रहा है। 


मानव जीवन का भ्रं शरीर श्रौर उसमे स्थित श्रात्मा दोनीं से टै किन्तु 
श्राजकल शरीर को ही सर्वोपरि सममः कर केवल उसका ही पोषण क्या जाता है 
ओर श्रात्मा को मूला दिया जाता है । इसी का यह फल है करि न व्यक्ति, न समाज 
ओर न ही राष्ट शान्त शौर सुरक्षित रहने की श्राशा कर सकते टँ । सृष्टि तो सुख- 
दुख, लाम-हानि, हषं-शोक, मले-वुरे, शीत-उष्ण की मधित संरचना है। न तो 
संसारमेसे सत्य को कमी निम्‌ल किया जा सकना सम्भवहै भ्नौरनदही कमी 
शोकं श्रौर दख को संसार से समूल नष्ट कर सकना ही । फिर मी दुख की पीडा 
ओर शोक कै मार को, मनुष्य की उत्कृष्ट ्रौर पवित्र श्रादर्यो के प्रति मक्ति मौर 


उन्हें श्रपने जीवन मे व्यावहारिक रूप में श्रपनाने के लिये । निष्ठापुणं प्रयत्नो के भ्रनुपात 
मे अवद्य कम किया जा सकता है । 


जब तक मनुष्य परग्रो के स्तर पर ही जीवन विताता रहेगा श्रौर श्रपनी 
समस्त प्रतिमान, ज्ञान भ्रौर कौल का केवल अपने मोजन, सुरक्षा, विश्राम, विषय 
वासनाभ्रों को तृप्ति श्रौर मौतिक सुख-घुविधाश्रों क्री प्राप्ति में ही उपयोग करता 
रहेगा तो जो श्रशान्ति भ्राज उसके हृदय मे जड़ जमाये बंटी है यह कमी नदीं निकल 
सकती इसलिये धमं के मागे को, जिस पर चल कर मनुष्य श्रपने श्रन्तर कौ शुद्धि रौर 
सरसता प्राप्त कर सकता है कमी नहीं छोडना चाहिये । हं 


ग 


घमं क्या है .? यह्‌ उच्चतर जीवन का मागं है जो व्यक्ति को प्रिय श्रादर्शो, 
उसके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों के स्तरो, समाज मे उसकी स्थिति श्रौर उसके स्वयं 
अपने निज के सम्बन्ध में बोध, ्रपनी स्थिति के ज्ञान श्रौर चेतना से निदेशित होता 
रै । इतना सा बोध कि भँ मनुष्य हूं, व्यक्ति को धमं के मागं पर श्रग्रसर नहीं 
करेगा; इतनी सी चेतना केवल उसे श्राहार, निद्रा, संकट के मय से वचने श्रौर 
वासनाग्रों क तृप्ति के मागं की श्रोरही श्रागे बढायेगी । “रँ मनुष्य हुं" यह्‌ तो केवलं 
म्दधे-सत्य है; न पयु नहीं हूं उस सत्य का दूसरा अद्धं माग है । श्रपने श्रापको सदा 
इसकी याद दिलाते रहो कि वास्तव में तुम क्या हो ओर साथ में यहमी कि तुम क्या 
नहीं हौ । जव वह॒ इस सचेतनता के भ्रनुसार चलता रहैगा तो मनुष्य, जिस नाम से 
वह्‌ जाना जाता है उस नाम कौ सम्पूणं सार्थकता श्रौर महत्व को प्रकट कर देगा । 


जन मनुष्य ने यह्‌ निर्णय कर लिया कि वह॒ अपने सत्य को पूरी जांच-पडताल 
के साथ खोज करेगा तो फिर उसे दूसरों को प्रिय लगने वाले इष्टिकोणों श्रौर विश्वासो 
गि त्रालोचना ग्रौर निन्दा करने की गलती नहीं करनी चाहिए; उनकी साथंकता 
र पुष्टता को अस्वीकार नहीं करना चाहिये । उसे समी पक्षो को मान देना चाहिये, 
सभी च्ष्टिकोणों पर विचार करना चाहिये क्योकि मेरा श्रौर तेरा यहं श्रौर वह्‌, 
प्रादि की कोड स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है । सत्य ही ज्ञान है, जान अनन्त है। 
तथ्यों ्रौर विभिन्न रूप सते मिधित जटिलताग्नों का विदलेषण करके सत्य कौ खोज 
करनी चाहिये । 


मारतीय संस्कृति सत्य प्रौर ज्ञान के क्षेत्र मे युग-गुगों से प्राप्त अनुमव की 
उपज है, वह सत्य श्रौर ज्ञान जो ग्रनन्त है तथा जोज्ञानी कौप्रज्ञाच्ष्टिसे ही देवा 
जा सकता है । जव विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति पर एक वार चष्ट डालने का 
ग्रवसर प्राप्त होगा, वे संस्कृति के सजीव रूपों श्रौर अमिव्यक्तियों के सम्पकं में 
आये श्रौर उ सके विविध स्वरूपो के सम्बन्ध में खुलकर वार्तालाप करेगे तो उनके 
मनों के सभी सन्देह मिट जा्येगे । यह सत्य है कि जो लोग ्रालसी दँ ओौर सत्य 
ज्ञान की प्राप्ति के लिये परिश्रम करने को तैयार नहीं; जिन्दोने वेदान्त कौ परिपुष्ट 
सार्थकता को नहीं समा जिन्होंने संसार की म्रपेक्षित सत्यता को नहीं समभा वे 
ही एेसा सोचते ह कि मारतीय संस्कृति समय काटने का एक श्रच्छा छल-प्रपंच 
है । हमारा एसे लोगों से कोई सम्बन्ध नहीं है । उनके एसे विचारों का कारण हैकि 
उनको इस तथ्य का ज्ञान नहीं कि वेदान्त तो उनका स्वयं का ही इतिहास है। 
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पश्र को यह चेतना नहीं होती कि वे सजीव है; वे जीवन के तथ्य के ज्ञान के 
विना ही जीते है । यदि मनुष्य मी दसी श्रज्ञानमें श्रपना.जीवन वितातादहै तो 
फिर क्या वह्‌ एक पशु से बढुकर हूभ्रा ? 


आपके पूर्वज भ्रपनी मां के स्तन-पान के साथ-साथ धमं के उक्कृष्ट प्रादर्शौ 
श्रौर महान सिद्धान्तो का मी पान करते हुये श्रपना मौतिक ओर प्राध्यात्मिक पोषण 
करते थे जिसके फलस्वरूप वे प्रशंसनीय ढंग से ददता के साथ समी परिस्थितियों में 
सत्य श्रौर धमं के मागं पर अडिग बने रहे । उन्होने सदा एक दूसरे की सहायता 
करने का प्रयत किया, दूसरों के कल्याण भौर प्रगति के लिये किये जाने वाले प्रयत्नो 
मे सहयोग प्रदान किया तथा दूसरों के दुख-ददं श्रौर संकट में सहानुभूति श्रौर 
सहायता के लिये तत्पर रहँ । उन्होने श्रपने मनो मे घृणा, द्वेष, वदले कौ मावना 
या हिसा के मावो को कमी विकसित नहीं होने दिया । वे यह मली प्रकार जानते 
ये कि सवं लोक हितकारी कार्यो में ्रपने जीवन को लगा देने से बडा ्रौर कोई कर्तव्य 
नहीं है- परहित सरिस धमं नहीं माई' । 


आज जो मनुष्य की महान्‌ प्रगति पर बड़ा श्रमिमान करते हँ ग्रौर उसको 
तुच्छ उपलब्धियों पर बड़ी उछल-कूद करते प्रौर डींग मारते इए वढ़ा-चढा कर 
कहानियां सुनाते है वे श्रपने इस प्रकार के व्यवहारो से प्रकट करते हँ कि उन्हं इन 
महान्‌ सिद्धान्तो श्रौर आदर्शो का तनिक मी बोध नहीं है जिनका उनके पूवेज ग्रपने 
जीवन मं पालन करते थे । श्राज की पीदी मे उनके श्रेष्ठ गुणों का, पारस्परिक 
सहयोग ओर सहायता की मावना का रान्ति भ्रौर सुख का जो उस समय पाये जाते 
थे, भ्रव भ्रमाव क्यों है किस कारण उनका लोप हो गया है, इस समस्या कौ श्रोर 
कोई ध्यान ही नहीं देता है । 


क्या कोई राजा जो श्रपने को किसी राज्य का स्वामी कहता है, कभी श्रपनीः 
प्रजा के सभी लोगों की सारी इच्छाओं की पूति कर सकता है 2 सभी प्रजाजनों 
की तो क्या वह्‌ श्रपनी स्वयं की सारी इच्छाग्नों की पूति कर पाने मे श्रपने श्रापको 
श्रसमथं पाता है। यदि वह यह सोचे कि वह तो श्रपने राज्य का स्वामी है 
श्रपनी समी उचित-म्रनुचित इच्छाभ्रों की पूति मनमाने ग से करने लग जाये तो 
प्रजा विद्रोह कर देगी ्रौर उसे सिंहासन से नीचे उतार देगी । यह्‌ कंसे होता है? 
किसी व्यक्ति का श्रधिकार कितनाभी उच्चक्योंन हो, उसे उन नियमों श्रौर 
मयदिाभ्रों का पालन करना ही पडता है जो उसकी शक्ति के सही रूप मे उपयोग को 
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सुनिरिचत करने के लिये बनाये जाते हैँ । चाहे उन कानून-कायदों का वनाने वाला 
वह्‌ राजा स्वयं ही क्यो नहीं हौ किन्तु एक बार उन्हँं स्वीकार करके घोषित कर 
दिये जाने के बाद वह्‌ उनका पालन करने के लिए उतना ही बाध्य होता है जितना 
कि श्मन्य कोई व्यक्ति । यदि वह उन स्वीकृति नियमों का उल्लंघन करेगा तौ फिर 
प्रजा मी उनका पालन नहीं करेगी ग्रौर उन गतिविधियों ओर व्यवहारो का नियमन 
-नहीं हो सकेगा जिनके लिये वे नियम निर्धारित किये ग्येथे श्रौर इसका परिणाम 
-यह होगा कि भ्रराजकता फैल जायेगी । कहा मी गया है, “जैसा राजा वैसी प्रजा ”॥ 
नियम वनाने वालों को नियमों का पालन करना चाहिये । जो मर्यादा निर्घारित 
करे उनका उन्हे ्रादर करना चाहिये । यह्‌ एक बहुमूल्य शिक्षा है, ज्ञान का जलता 
हृ्रा दीपक है जो रामायण मानव-माव्र के कल्याण के लिये हमारे सामने प्रस्तुत 
करती है । यह्‌ है मारतीथ संस्कृति ग्रोर इतिहास की महानता ॥ 


विद्याधियों को भारतीय संस्कृति के इन कीति स्तम्मों के विषय मे शिक्षित 
करने की आवदयकता है, उन्हँ उन आ्रादेशों का ज्ञान करवाने की, उनके महत्वं को 
समभ्राने की आवश्यकता है जो इन में समये हुये हैँ । जब इस प्रकार उनकी बुद्धि 
शुद्ध ग्रौर शक्ति से परिपूणं हो जायेगी तो वे समान रूपसे पालन क्यि जाने वाले 
आदर्शो को संसार के राष्टों के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे, साथहीवे दूसरों के मी 
रक्षक श्रौर मागं-दशंकं बन जागे । नवयुवकों को वास्तविकता का ज्ञान करवाने 
के विचार से, उनके मनो श्रौर मस्तिष्को में नवीनतम को ग्रहण करने के पागलपन के 
फलस्वरूप पनपे विनाशकारी विवासो ग्रौर मान्यताभ्रों का निराकरण करने के लिए 
उनके विवेक ओौर विचार शक्ति से चिपटे हुए लम्बे-चौडे तर्का ओर निराधार 
संदेहो को निमूल करने हेतु तथा उनके हृदयो को शुद्ध, निङ्चल श्रौर ब्रहंकार 
शून्य बना कर उनमें उस शान्ति श्रौर श्रानन्द को स्थापित करने हेतु जिसको हमारे 
परव॑जों ने प्राप्त किया था, हमने इन क्षं तों में स्रमूल्य भ्रनुमवों के धनी श्रेष्ठजनों को 
म्रामंत्रित करने श्रौर युवकों को शारीरिक, मानसिक, नैतिक, व्यावहारिक, लौकिक 
स्रौर ग्राध्यात्मिक सत्यो कौ शिक्षा देने की व्यवस्था की है।. 


जब एेसा पावन यज्ञ प्रति वषं होगा तो श्राज के युवक सरलता के साथ न केवल 


-मारतीय संस्कृति के महत्व को ही समभेगे बल्कि हमारे देश के लोगों द्वारा संचित 


ज्ञान मंडार से सी परिचित होकर उनके लाम उठायेंगे । इस प्रकार वे उन समावनाघ्रों 
ग्रौर विचारोंसे छृटकारा पा सकेगे जिनके कारण उनमें पने ही लोगों के प्रति भेद-माव 


ओरौ र श्रलगाव उत्पन्न हो गये ह । जो सत्य उनके समक्ष प्रकट होगे उन्हं वे ्रपने जीवन 
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मे अपनाकर उनकी व्यावहारिकता ग्रौर उपयोगिता को सा्थंक सिद्ध कर सकंगे प्रौर 
श्रपने जीवन को सार्थक बना सकंगे। भारतीय संस्कृति भ्रौर प्राध्यात्म का यह 
ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम इसी श्राशा श्रौर विवास के साथ प्रायोजित क्रिया गया है । 


इस श्रसियान को विजय श्री प्राप्त हो । समी प्राणी इससे सुख शान्ति श्रौर 
सुरक्षा प्राप्त करें । 


--वाबा 


- 
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यह्‌ सवको मली प्रकार विदित है कि विद्याधियों के साधनों मे बहुत श्रधिक 
ग्रन्तराल श्रौर कमियां हैँ जिन्हे पूरा कर पाना वर्तमान शिक्षा पद्धति के लिये आसान 
नहीं हो पा रहा है । श्रनेकों श्रायोगों मरौर श्रघ्ययन दलों ने विद्याथियों की बढ़ती हुई 
संख्या के दवावों, शिक्षा के माघ्यम, परीक्षा पद्धतियो, शिक्षकों प्रौर विद्याथियों के 
सम्मान ग्नौर प्रतिष्ठा तथा विव विद्यालय श्रनुदान भायोग ने अनेकों समितियां 
नियुक्त की है जिन्होंने विभिन्न विषयों के नूतन पाट्यक्रम तैयार क्यि है रिक्षा 
सम्बन्धी समस्याभ्रों पर प्रनुसंधान के क्षत्र श्रौर विधियो पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किण 
है मारतीय श्नौर विव की इष्टि से पाठ्य पृस्तकों के निर्माण का निदेशन किया है 
तथा मारतीय संस्कृति के विकास क स्नातक-पूवं श्रव्ययन के लिये एक सामान्य 
पाट्थक्तम के निर्धारण की सम्मावना पर विचार विमं कयि है । 


उच्चतर रिक्षा के उद्यो के ही पुननिर्धारण का विषय शिक्षाविदों का 
ध्यान श्राकर्षित क्ये हूय है । कोठारी श्रायोग ने उपयोगता-मूलक रिक्षा पर, विद्या- 
धियो के विकासोन्मुख व्यक्तित्व पर नैतिक श्रौर माध्यात्मिक प्रभावों के लिये बहुत 
श्रधिक बल दिया है । उपयोगिता-मूलक शिक्षा की समस्या को तुरन्त हल किये जाने 
की आवश्यकता है । कुछ देशों मे बाध्यताकारी शिक्षा प्रणाली है जिसका उदेश्य 
विद्याधथियों को सरकार द्वारा पूर्वं निर्धारित ढाचों मे ढालना मात्र होता है । प्राचीनः 
मारतीय रिक्षा पदति श्रेष्ठ होते हुये मी एकान्तिक थी, समाज के सभी वर्गों के लिये 
न होकर समाज के वगं विशेषके लिए ही थी। उपनिवेशिक पद्धति ने विज्ञान, 
स्वातन्व्य प्रम श्रौर तकं विचार जसे मूल्य मानो को पुनः प्रवतित किया किन्तु 
उसने अहं को श्रदूता छोड दिया तथा वह्‌ चरित श्रौर दष्ट कोण के परिष्करण श्रौर 
उन्नयन मे शक्ति हीन सिद्ध हुई । 


मारतवषं मे एक राष्टरीय शिक्षा पद्धति के लिये किसी तकं-संगति की 
श्रावदयकता नहीं क्योंकि उसकौ अनिवार्यता समी च्ष्ट्यों से युवित संगत है । समी 
विषयों, मौतिक ओर सामाजिक विज्ञान तथा मानव-शास््ो का इस प्रकार से ्रध्ययन 
श्नौर विकास किया जाये कि वे आत्मविकास मे सहायक सिदध हों । इस समय तो वे एेसी 
दादंनिकताओं के श्रांचल में वधे ह जो आध्यात्मिक जीवन के मूल्यों को महत्व नहीं 
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देते । भारत मे शिक्षा को एक एेसे समाज की कल्पना करनी चाहिये जो प्रेम मौर सहयोग 
पर निर्मित हो, जहां ्रात्मा की श्रमरता की चेतना श्रौर श्राव्माके साम्राज्यमं 
सबकी समानता क बोध के माध्यम से सभी जातियां, सम्प्रदाय श्रौर मतसमी भेदों को 


भुलाकर एकरूप मे संगल्ति हों । 


मगवान श्री सत्य साई वावा का दशन प्रत्येक मनुष्य के श्रन्तर मे. स्थित 
भ्रम श्रौर श्रानन्द के ममं पर वल देता दै । यह दशंनसारेहीभेदों को दूर करते 
हये मानवीय भ्रातृत्व श्रौर ईङ्वरीय पितृत्व को रेखां क्रित करता रहै तथा व्यक्ति, 
परिवार समाज, राष्ट्र श्रौर सस्पूणं विश्व में सत्य, धमे, शान्ति श्रौर प्रम को 
उत्तरोत्तर फलाता ओर बढाता जाता है । इन स्तम्मों पर मानवता के पूनरनिर्माण 
के एक साधन के रूप मे, मगवान ने मारत के विभिन्न राज्यों के कांलिज-विद्याथियों 
श्रौर अध्यापकों के लिये मारतीय संस्कृति भ्रौर प्राच्यात्म के ्रीष्मक्रालीन पाट्यक्रमों 
का भ्रायोजन किया है । प्रत्येक पाठ्यक्रम हिन्द धमं तथा श्रन्य धर्मो, वेदान्त तथा 
अरन्य दादानिक सिद्धान्तो, विज्ञान श्रौर उसके सांस्कृतिक मूल्यो पर प्रमाव, समी देशों 
कै सन्तों ओर दिव्य पुरुषों तथा अन्य इसी प्रकार के, श्राजकल के रिक्षित व्यक्तियों 
के लिए अति भ्रावश्यकं मूल्यों का पोषण करने वाले विषयों पर विशिष्ट विद्वानों, 
विचारक, प्रगासकों श्रौर शास्त्रीय ज्ञान-घरोहर के संरक्षकं तथा कला के म्मंजों 
के माषण रखे जाते हैँ । इन माषणों के व्यावहारिक पक्ष की पूति के लिये विद्याथियों 
को मजन, ध्यान, योगासन की शिक्षा दी जाती है, उनसे स्वयं सेवा करवायी जाती 
है तथा जहां पाट्यक्रम रखे जाते हँ उसके भ्रास पास के ग्रामीण क्षें मे सामाजिक 
सेवा के कायेक्रम श्रायोजित किये जाते हैँ । शिविर में प्रति दिन सायंकाल भगवान 
स्वयं संमाषण करते हैँ श्रौर दिन में हये माषणो मे कही गयी प्रमुख बातों ग्रौर विषयों 
को विस्तार के साथ स्पष्ट करते है, उनकी शली एेसी अद्वितीय, सुन्दर श्रौर सरल 
है कि गूढ, रहस्यपूणं श्रौर जटिल विषयों को मी उपमाबों श्रौर उदाहरणों, इष्टांतों 
श्रौर लघु कथाश्रों के साथ एसे ढंग से प्रस्तुत करते हँ कि सव को समी बातें सरलता 
के साथ सममेंभ्रा जाती हैँ । उनका संदेद प्रेम का संदेश होता दहै। उनके वे 
संमाषण सवके हितसाधन के लिये यहां प्रस्तुत है जिससे कि वेसबलोग मी जो युवकों 
की प्रगति ओौर विचार में रुचि रखते हैँ मगवान के विद्याथियों को दिये गये संदेश 
का श्रध्ययन कर उसे भ्रात्मसात कर सकं । यह प्रस्तुत पुस्तक मानवता के भ्रम्युत्थान के 
लिथे श्रवतार की रिक्षाो का लोगों को परिचय प्रदान कराने में मी सहायक हग । 


1 


१ 
विद्याधियाों को उपदेश 


^^ 


जव ऊचे आकाश में वादल विरते हतो भ्रक्सर उनके साथ विजली मी 


प्रकट होती है । इसी प्रकार जहां कटी मी शिक्षा हो वहां उसके साथ वबुदधि-विवेक 


श्रवद्य होना चाहिये । इस प्रकार के संग-साथ को हम अनिवायं सत्य के रूपमे 
मानते हैँ । शिक्षा की समस्या्नों का वड़ा व्यापक-रूप है जिसमें श्रनेकों बातें जैसे जीवन 
की पूर्णता ओर इस संसार मे जो कुछ श्रथं पूणं है वह समी समाये हये ह । हम इन 
सारी बातों को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाति हैँ रौर वे हमे बहुत भ्रधिक सीमा तक 
घु घली ही दिखाथी देती है इसलिये शिक्षा मे जो मी कुछ अ्रच्छा है वह हम से छिपा 
रहता है । प्रत्येक विचारमान व्यक्तिके सामने, जो रिक्षासे सम्बन्धित है, भ्राज 
ग्रनेकों-अनेकों समस्यायें है, वे समस्याये जिन्होने विद्याथियों श्रौर ्रध्यापकों के मन 


आर मस्तिष्क को उद्रेलित कर रखा है । यह देखना प्रत्येक का कत्तव्य है कि इन 
समस्याओं का समाधान हो जाये श्रौर सही समाधान नवयुवकों के हृदयो मे बेठ जाये 


श्रौर इसके फलस्वरूप उनके मनों में दैविक चेतना समा जाये । आज समाज प्रनेकों 
रोगों से पीडित है क्योकि उसने त्याग, बलिदान, साहस, सहनशीलता, धयं विवेक, 


-वैराग्य, सत्य श्रौर प्रम जसे सदगूणों को पीछे धकेल दिया है । अच्छी शिक्षा का यह 
पावन कत्तव्य है कि वहन केवल एसे रोगों का निवारण करे श्रौर समाज को स्वस्थ 


मरौर सुन्दर रूप प्रदान करे बल्कि लोगों के मन श्रौर मस्तिष्को, दिल भ्रौर दिमागौं को 


समी दोषों से रहित कर दे । ्राजकल हमारी शिक्षा प्रणालियों में मोटी-मोटी मारी 


मरकम पुस्तकं रखने श्रौर उन पुस्तकों मेँ दी गई सारी सूचनाओं को विद्याथियो को 


-दिये जाने पर वडा बल दिया जाता है । हम विद्याधथियों के विचारों ग्रौर विचार- 
धारश्नों को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हँ । विद्ार्थीगण इन मोटे-मोरे 
पोथों को पढ़कर श्रपने दिमागों को उन सब वातो से पूरी तरह मर लेते हँ जो इनमें 
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दी हुई होती है रौर अपने विवेक का उपयोग नहीं करते । जो कुछ मसाला वे श्रपने' 
दिमागों मे मर लेते है उसको मी वे सही रूप में उपयोग मे नहीं लाते । आ्राज प्रातः 
यह कहा गया था कि ्राजकल की हमारे देश की शिक्षा पद्धति हमारे विद्यार्थियों 
को बहुत श्रधिक मात्रा में सूचनाय प्रदान करती है श्रौर भ्रनेकों वातो की जानकारी 
कराती है, किन्तु उन्हे एेसी स्थिति मेँ लाकर खड़ा कर देती है किवे उस जानक्रारी 
ओर सूचनाओं को बुद्धि, विवेक ओौर ज्ञान मे परिवतित नहीं कर पाते । किन्तु 
भ्रनुभव करता हं कि हमारे विद्याथियों मे विवेक के उपयोग की कमी रहती है करि वे 
क्रिन हितकर सूचनाओों ्रौर जानकारी को हृदयंगम कर । यदि वेसा करसकेतो' 
फिर वे उन सब को ज्ञान में परिवतित कर सकते हैँ । इसमें कोई संदेह नहीं कि भ्राज 
हम श्रच्छी रिक्षा के उदेश्य, भ्रादशं श्रौर लक्ष्यो को श्रपने सामने रखते हैँ किन्तु यही 
पर्याप्त नहीं है । हम को उन सब को व्यवहार में परिणित करना चाहिये । 


एक क्षण को रिक्षण पद्धति की बात को एक श्रोर रखते हुये मँ यह कहना 
चाहंगा कि शिक्षा के नाम पर ग्राजकल हमारे वच्चो के मन ग्रौर मस्तिष्कं मे नयी 
भ्रादर्ते, श्रनेकों नये विचार श्रौर नये श्रादशं मरेजा रहे ट जिसके परिणामस्वर्पः 
माता-पिता श्रपनी सन्तानो के कारण श्रपने आस-पास के समाज मे सम्मान के साथः 
सिर ऊचा नहीं कर सकते । जिन माता-पिताग्नों के लडके-लड़कियां विचार्थी हैँ भ्रौर 
जो श्राजकल की शिक्षाके गहै, वे यह मली प्रकार जानते है कि वे इस प्रकार 
व्यवहार करते हैँ कि घरों मे नयी-नयी समस्याये पैदा होती रहती हँ । माता-पिताओं 
को सदा यह चिन्ता लगी रहती है किं इन समस्याओं को कंसे दुर किया जा सकता है 
लड़के-लडकियों को कंसे सम्माला जा सकता है । ये लडके-लडकियां अपने मे पर्याप्त 
आत्म विरवास विकसित करने में श्रसमथं रहते हैँ । माता-पिता को यह चिन्ता लगी 
रहती है कि उनकी सन्तान के मविष्य का क्या होगा । भ्राजकल मनुष्य के विचार 
एक विचित्र ओर विकृत स्वरूप ग्रहण करते जा रहे है श्रौर उसका कारण है उसके 
पार्चात्य सभ्यता श्रौर पाइचात्य विचारों के पी मागने के फलस्वरूप उसके मन में 
पैदा हुये विकार । इसी कारण वे अस्थायी लामो ओर सफलतां को जिनमें बाह्य 
आकषेण भौर चमक-दमक होती रहै, अ्रधिक महत्व देते हँ । लेकिन जीवन इतना 
श्रस्थिर, श्रल्पकालिक श्रौर तुच्छ नहीं है कि उसके साथ इस प्रकार खिलवाड़ की 
जाये । उसे गलत ओर दूषित उदैश्यो के पी मागते हुये नष्ट नहीं कर देना चाहिये। 
विद्याधियों कै जीवन को अ्रधिक महत्व ग्रौर पवित्रता प्रदान करनी चाहिये। 
विद्याधियों के मन, मस्तिष्क प्रौर हृदय सरल, अवोध, कोमल, मधुर श्रौर विनम्र 
होते है । यदि इस प्रवस्था मे जबकि उनके हृदय कोमल श्रौर विनन्र होतेह, वे 
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जीवन मूल्यों को ग्रहण नहीं कर सकते तो फिर बाद मँ कठोर श्रौर परिपक्व हो 
जाने पर वे उन्हं नहीं ग्रहण कर संगे । इसका अनिवायं कारण इसमे निहित है कि 
माता-पिता श्रपनी सन्तान की किस प्रकार देख भाल करते है, उन्हें क्या विचार 
श्रौर श्रादशं देते हैँ श्रौर उनका स्वयं किस प्रकार पालन करते ह । माता-पिता कीः 
यह्‌ महत्वाकाक्षा रहती है कि उनके वच्चो का स्वतन्व विकास हौ श्रौर वे श्रपने 
जीवन मे उच्च पदों पर पटच श्रौर एे्वयं तथा सम्मान के साथ ररह, वे उन्हे पूरी 
स्वतन्त्रता प्रदान कर देते ह किन्तु न तो वे स्वयं समभते हैँ रौर न ही श्नपने वच्चो को 
यह समभाते हैँ कि ग्रनिवंत्रित स्वतन्त्रता का जव मर्यादाग्रों मेँ रह कर सदुपयाग 
नहीं किया जाता हतो कितनी भयंकर रूप से खतरनाक टो जाती है। हमें यह तहीं 
भूलना चाहिये कि-- 


प्र्ञा (वुद्धि) का श्रन्त स्वतन्ततामें है 
संस्कृति का श्रन्त पूर्णतामे टै । 

ज्ञान का भरन्त प्रेमरमेटै। 

शिक्षा करा प्रत्त चरित्रमे है। 


हम सव ही इन चारों गुणों अर्थात वृद्धि, संस्कृति, ज्ञान भ्रौर शिक्षा को 
ग्रहण करना चाहते ह शौर उनके भ्रन्त को भ्र्थात्‌ पूर्णता को जो स्वतन्त्रता, पूणता, 
प्रेमश्रौर चरित्रमेंहै प्राप्त करना चाहते ह। विद्याथियों को यह ध्यान रखना 
चाहिये कि यदि इन गुणों को सही रूप से नही ग्रहण करते है भ्रौर उचित रूप में 
उनका उपयोग नहीं करते है तोवे अपने श्रापकरो विद्यार्थी नहीं कहं सकते । 
विद्यार्थी रौर इस देश के भावी नागरिक होने के नाते श्राप लोगों पर देश के मविष्य 
को स्वरूप प्रदान करने का उत्तरदायित्व है । प्रनुमवी श्रेष्ठ पुरुषों की बातों को 
ध्यानपूरव॑क सुनते हये श्रषने हृदयो को सतपथ पर अग्रसर कर । तमी आप उसी 
स्थितिमे पहुंच सकते है जहां से दूसरों के ्रज्ञान को दूर कर सक्ते हँ गौर सारे संसार 
के समक्ष इस देश के प्राचीन गौरव श्रौर संस्कृति का उद्घोष कर सकते है । मुके 
इपमे कोई सन्देह नहीं दै कि इस ग्रीष्मकालीन पाट्यक्रम के पचात आप लोग 
श्रपते देश की संस्कृति की पवित्रता ओर उसमे निहित महान मूल्यों की गवे के 
साथ घोषणा कर सकेगे । आप यह सोचते होगे कि इस विशाल देश कै विभिन्न 
मागों से केवल तन स्तै विद्यार्थी यहां इस पाट्यक्रस में सम्मिलित हुये हँ श्रौर आप 
यह भी श्नाचयं के साथ विचारते हो कि इतने थोडे से विद्यार्थी मला देश मे लोगों 
के जीवन ते जो भयंकर रूप धारण कर रखा है प्रौर जिस गति कै साथ उल्टी 
दिकश्चा में प्रवाहित है उसको कंसे बदल सकेगे । 
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मेरे प्रिय विद्याधियो ! चाहे संकडों ग्रौर हजारों स्िपाहियो श्रौर जवानों 
को प्रशिक्षित किया जाना हो किन्तु उनको प्रशिक्षण देनेके लिये थोडे से 
प्ररिक्षक रखे जाते हैँ। वे कमान्डर प्रौर लीडर होतेर्है। इसी ख्टांत के 
ग्रनुसार इस देश मे चाहे हजारो-लाखों विद्यार्थी हों प्रापको लीडरकेरूप में वह 
प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिये जिसके भ्राधार परम्रापदेशमें दूसरे हजारो-लाखों 


-विद्याधियों को प्रिक्षित कर सके। इमी विचार श्रौर मावनाके साथ आपक्रो 


इस ग्रीष्म कालीन पाठ्यक्रम का ्रघ्ययन करना चाहिये। इस ग्रीष्म कालीन 


पाट्यक्रम में आप पहली वार सम्मिलित हो रहै दँ ग्रौर मँ श्राशा करता हं 


श्रौरश्रापलोगों को प्राशीर्वाद देता हूं कि ्राप नेतृत्वके गुणों को ग्रहण करेगे । 
आप लोगों को इन कक्षाग्रों में माग लेकर प्रपने सामर्थ्यं, शक्ति ओर चरि कौ 
बढाना होगा । इसके द्वारा श्राप श्रपने देश को नेतृत्व प्रदान कर सकंगे । मापमें से 
प्रधिकांश इस संसार मे कु श्रंष्ठ ओर कठिन कार्यं करना चाहते हैँ। जो लोग 
एसे कार्यो मे माग लेना चाहते हैँ उन नेतृत्व श्रौर उत्तरदायित्व सम्मालने पडते हैँ । 
जो विद्यार्थी भ्राज यह सोचते ग्रौर प्रनुमव करते दँ कि इस प्रकार के उत्तरदायित्वों को 
सम्मालना ओ्रौर पुरा करना अच्छी वातै वे मविष्य में श्रच्छी प्रकार से कायं 
कर सकरगे । 


यदि हम श्रपने कत्तं व्यो को नहीं पहचान सकते हैँ तो हम अपने तरीकों को 

कंसे सुधारेगे । इसे एक उदाहरण से समशो । एक नेता को शराव पीने की बुरी आदत 

है । वह्‌ कंसे शराव न पीने के लाम ग्रौर शराव पीने के नुकसान समा सक्ता है 

ओौर लोगों को शराव न पीने के, नशावन्दी करने के उपदेश दे सकता है? इसी 

प्रकार जो विद्यार्थी भौर भ्रध्यापक स्वयं बुराइयों में फंसे होगे वे समाज कौ कंसे 

बुराइयों से बाहर निकाल सक्ते है श्रौर समाज को सुधार सकते हँ । यदि हम दूसरों 

को समभराने श्रौर सुधारने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना चाहते हँ तो सबसे 

पहले हमे श्रपने दोषों को दूर करना होगा, अपनी बुराइयां मिटानी होगी, श्रपने 

जीवन में परिवतंन लाने होगे जिससे कि हम दोष श्रौर वृःराइयों से रदित हो सके । 
इसलिए सवसे पहला कायं है श्रपने श्रन्तर कौ सफाई करो ग्रौर फिर उसके बाद श्रपने 
बाहर के श्रास पासके क्षेत्र जसे श्रपने गांव मे जाग्र । गांव के लोगों का शुदधिकरण 
करके श्राप जिले के स्तर पर पहुचे । जिले कै क्षेत्र को शुद्ध करने के वाद प्रान्त को 
यवित्र बनाये श्रौर सके उवाद देश के नेता वन सकते हैँ । यदि श्राप इस क्रमबद्ध रूप 
मे कार्योँको पररा कयि विना ही नेतावन जाग्रोगे तो श्रापको निराशा होगी 
श्रीर श्राप नेता नहीं बन सकेंगे । जब हम नागरिको के उत्तरदायित्व श्रौर कर्तव्यो 


प्रमृत-वर्षा ५. 
को समरेगे ग्रौर स्वीकार करेगे तमी हम शिक्षा के तरीकों को बदल सकंगे ओर 
उनमें एक श्रच्छ नागरिक के लिये भ्रनिवा्यं शान्ति ग्रौरप्रम के गणं को मर सकशे। 
विद्याथियों भौर समाज कै प्रन्य लोगों के लिये रिक्षा एक सामाजिक भ्रादश्ं होना 
चाहिये । रिक्षा एक एेसा पुल वनादे कि म्राप उस पर चलकर विना किसी वाघा 
श्रौर कठिनाई के श्रपने लक्ष्य तक पहुंच सकं । यदि शिक्षा का यह्‌ सेतु पर्याप्त शक््ति- 
शाली नहीं हुश्रा तो वह व्यक्ति के लिये हानि प्रद हो सकता है। विद्याथियों को 
पुनगंठन का मागं अपनाना चाहिये ग्रौर रिक्षा को श्रावश्यक बल प्रदान करना 
चादिए । हम पक्षपातपूणं वृत्ति को बढावा देकर तथा मोह्‌ रौर लगाव बनाये रख 


कर ग्रपने कायं से आनन्द प्राप्त नहीं कर सक्ते दँ । ग्रानन्द की प्राप्तितो हमे सही 
दष्टिकोण को विकसित करके ही हो सकती टै । श्राजकल की शिक्षा तो शिक्षा ग्रहण 
करने वालों को ्रस्थायी सुख, ्रस्थायी सौन्दयं ग्रौर ग्रस्थायी प्रसन्नता प्रदान करने 
के लक्ष्य तक सीमित है । आजकल के विद्यार्थी के श्राचरण पर किसी प्रकारका कर्द 
नियन्त्रण नहीं है । शिक्षा के शिद्धान्त विद्याधियों ग्रौर उनसे माता-पिता तथा अभि- 
मावकों को श्रापस में सुसम्बन्धित नहीं रखते वे भविष्य में हम सवके लिये दुखदायी 
होगे । मारतीय संस्कृति म्रनेकों श्रनिवायं पक्षों मेसे एक यहदहै कि माताग्रौर पिता 
को ईरवर के समान मानो (मातृ देवो भव । पितु देवो मव ।) यदि हम भ्रपने माता 
श्रौर पिता काप्रेम पाने के प्रधिकारी नहीं रहते हँ तौ फिर एेसा प्रेम हमें किस दूसरे 
से प्राप्त हो सकगा इसलिए हमे अपनी एेसी प्रवृत्ति का विकास करना चाहिये क्रि 
जिनके द्वारा हम श्रपने माता पिता का वात्सल्य प्रेम प्राप्त करते रहँ । यदि 
श्राप अपने माता पित का सम्मान ग्रौर सेवा करते रहैगे तो मविष्य में आपके 
बच्चे मी, जब आप माता-पिता बन जा्येगे भ्रापको सम्मान श्रौर सेवा प्रदान 
करेगे। श्राप के प्रत्येक कायं ग्रौर प्रत्येक विचार की प्रतिच्छाया ग्रौरं प्रतिध्वनि 
होती है । यदि श्राप श्रपने जीवन में सुख, शान्ति श्रौर प्रसन्नता चाहते ह तो इसके 
लिये श्रमी से श्रापको कुछ सिद्धान्तो ग्रौर निदेशो का च्दृता के साथ पालन करना 
चाहिये जिससे किं श्रापको ग्रपने जीवन के मावी चरणों में शान्ति ओर सन्तोष उप- 
लब्ध हो सके । भारतीय संस्कृति का निर्माण कुक परम्पराग्नों, रीतिरिवाज् श्रौर' 
संस्कारोंसेहृभ्रादै ओौरये वंश परम्परागत रूप से पीढ़ी दर पीदी चलते चले श्रा 
रहे हैँ किन्तु भ्राज का विद्यार्थी इन सास्छृतिक कार्यो, रीति-रिवाजों श्रौर परम्पराग्रों 
को जो संस्कृति के अनिवायं ग्रंग है, मूखंता पूणं कृत्य समता है । विद्यार्थी गण इस 
प्रकार का विरोधात्मक ग्रौर नकारात्मक रुख प्रपना कर प्रपने भ्रापको बहुत चतुर 
श्नौर बुद्धिमान समभते हैँ तथा अन्यों को मूखं, जो एक घातक प्रवृत्ति है 1 
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आज अ्रनेकों प्रसिद्धि प्राप्त बडे-बडे वैज्ञानिक नयी-नयी खोजें श्रौर भ्राविष्कार 
करके उपकरण तयार कर रहे हैँ तथा चन्द्रमा पर उड्ने कर रहे टँ । इस परं ्रथाह 
धन रादि खचं होती है किन्तु उन्दँ फिर मी मानसिक शान्ति नहीं है । समाज की 
"चोटी पर बैठे नेतागण यह सोचते हैँ कि उनके पास सव कु है, किसी बात की कमी 
नहीं । किन्तु खेद यह है किं उनके पास मानसिक शान्ति नहीं है। पेता क्यो है? 
हमे इसकी खोज करनी होगी ग्रौर उत्तर पाना होगा । मनुष्य तारों को गिन सकता 
है, चन्द्रमा तक उड़ सकता है किन्तु यदि वह्‌ श्रपने ही भ्रन्तर को नहीं देख सकता तो 
फिर वह सुख कंसे प्राप्त कर सक्ता दै ? हमारी संस्कृति भ्रौर परम्परायें एसी हैँ 
जिनके भ्राधार पर आप श्रपने अन्तर की भोर देख सकते हँ, यह जान सकते है कि 
श्राप कौन है । इसके लिए सवं प्रथम भ्रावर्यक्‌ ठै श्रात्म-विशवास, उरके पश्चात्‌ ही 
आप प्राप्त कर सकते हैँ श्रात्म-सन्तोष । एक वार श्रापने ब्रात्म-सन्तोष प्राप्त कर 
लिया तो फिर भ्रापको ्रात्म-वलिदान करना आना चाहिये श्रौर इसकी उपलब्धि परही 
भ्रात्म-साक्षात्करार तक पहुंचते हैँ । इ प्रकार ्रात्म-साक्षात्कार करे लिए कि श्रात्म- 
'विङ्वाश सबसे श्रधिक महत्वपुणं दै श्रौर सवंप्रथम श्रावद्यकदहै। इनचारोमेही 
भ्र्थातं श्रात्म-विइवास, ग्रात्म-सन्तोष, श्रात्म-बलिदान श्रौर श्रात्म-साभ्नात्कार में 
भ्रात्म शब्द सवेनिष्ठ ठै । इस श्रात्म' को समभने के लिये प्रापको अनुसवी पूरुषो से 
यह जानना होगा कि वे इसके सम्बन्ध में क्या जानते ठै ? भ्राज से पुरे एक महीने 
के लिये श्राप लोगों को श्रात्म' या आत्मा को समाने के लिये हमने एसे श्रनेकों 
लोगों को जिन्होने इस श्रात्म" को समभा है मरौर उसका श्रनुमव प्राप्त किया है, 
प्रामन्त्रिति कियाहै ग्रौर वे भ्रापको यह समा्येगे कि इसका क्या प्रथं है, यह्‌ 
क्या है? 


यह्‌ सम्मव हो सक्ता है कि इस एक माह के दौरान ग्राप लोगों को कुछ 
भ्रसुविधायें श्रौ र कठिनाइयां उठानी पडे । भ्रापको मोजन तथा अरन्य सुविधायें रुचिकर 
न हों । श्राप लोगों को इन सव वातों को सहन करना चाहिये ग्रौर प्रसन्नता के साथ 
सहन करना चाहिये क्योकि इस प्रकार का रिक्षण श्राप लोगों कै लिये जीवन में 
्रनिवायं है । श्रात्म-साक्षात्कार के लिये वास्तव में यह म्रनुशासम पहला कदम है । 
श्राप लोगों के प्रशिक्षण में मैने इसे पहला कदम क्यों कहा है ? इसका कारण यह्‌ है 
श्राजकल एसे लोग बहुत ह जो कठिनाइयोंश्नौर श्रसुविधाग्रों को तो थोडा सा भी सहन 
नहीं कर सकते ह किन्तु फिर मौ प्राप्त करना चाहते हँ बड़ी महत्वपूणं श्रौ र सुक्ष्म वस्तुये । 
आप लोगों को कोई असुविधा या कठिनाई श्रसह्य नहीं होगी यदि इस ्रध्ययन श्रौर 
श्रनुशासन के प्रति श्राप लोग अपने श्राप को परणं समपित कर देगे बल्कि उसमे आप 
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को सुख श्रौर भ्रानन्द की प्राप्ति होगी । यदि भाप छोटी-छोटी कठिनाइयों को नहीं 
सहन कर पायेगे तो फिर श्राप श्रपने श्राप को उस व्यक्तिके रूपमे कंसे वना सकंगे 
जिसको समाज की बुराइयों को मिटाने प्रौर दोषों को दुर करने के लिये संघषं करने 
होगे 2 किसी न किसी दिन तो श्रापके मागं में वाधायें ग्रौर कठिनादयां श्रा्येगी भ्रवश्य, 
इसी प्रकार दुख भौर शोक भी श्रनेकों असुविधाग्रों के साथ जीवन में श्रवद्य अ्रायेगे 
क्योकि कमी कोई संकट ग्रकेला नहीं आता । इसलिये यह वहुत अच्छा होगा यदि 
श्राप जव नवयुवक ही हँ च्ड रहना सीख जायें ग्रौर उन दुख तथा कठिनादयों को 
समभ लें । फिर अपने बाद के जीवन में जव ये कठिनाइयां श्रार्येगी तो आप उनसे 
-मयभीत नहीं होगे तथा उन सव को भ्रासानी के साथ सहन कर सकंगे । इस ग्रीष्म 
कालीन पाद्यक्रम के दौरान म्राप लोगों के सामने जो मी कठिनादइयां श्रौर असु- 
विधायें श्राय उन्हँ सरलता ओौर हषं के साथ, इन्दं रिक्षण का ही एक माग समते 
हये, सहन करना चाहिये । कुछ लोग श्रपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिये 
व्यायाम करते हैँ । एसा व्यायाम करते समय अ्रापको परिश्रम करना पडता है, थकान 
होती है किन्तु फिर मी श्राप प्रसन्नता के साथ उसे करते हँ क्योकि उससे ्रापको 
ग्रावश्यक हारीरिक शक्ति प्राप्त होती है, श्रापके शरीर की मांस पेशियां सबल होती 
हैँ । इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जो मी कठिनाइयां श्रौर परेशानियां श्नापके मागं 
मे आती हैँ श्नौर भ्रापको कष्ट उठाने पडते हैँ उनसे आपको मविष्य मे सुख अवर्यः 
्राप्त होता है, वे कण्ट प्रौर कटठिनाइयां, व्यायाम के समान चक्ति ग्रौर सामथ्यं प्रदायक 
होते हैँ । प्रिय विद्याधियो ! यह्‌ तो श्रापका घर ही है रौर आप एक माह्‌ तक श्रपने 
ही घर में रहैगे । इस श्रवधि में प्राप आवश्यक बुद्धि-विवेक रौर ज्ञान प्राप्त कर 
स्रौर फिर उस ज्ञान को श्रपने मित्रों में ग्रौर समाज में, जिसके बीच श्राप रहते रहै, 
वितरित करें ग्रौर इस प्रकार ्रपनी संस्कृति की महानता श्रौर गौरव-गरिमा को 
उजागर करे 1 । 


एक ओर विषय है । हमारे यहां के नियमों के अनुसार हम यान्ति श्रौर 
स्वच्छता को बहुत महत्व देते हैँ । यदि भ्रापको बाते करनी हों तो बहुत ही धीरे 
संयम श्रौर सावधानी के साथ करे । कंम्पस क्षत्र के बाहर न जायें अौर इधर-उधर 
न घूमते फिर । ये सव साधन हैँ जिनका उपयोग करते हुये श्राप लोगों को भ्रपने मावी 
जीवन को एक रूप देना है । गमियों के दिनों को छुरी के दिन मानते हँ किन्तु यहं 
ठीक नहीं है । जो विचार्थौ यहां हँ उन्हं इस एक महीने को अवकाश के दिन 
{10]¡ ५8$ऽ) न मानकर, पवित्र दिन 10] 085) मानना चाहिये इसलिये 
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ये पवित्र दिन अवकाश के दिनों के समान खाने पीने ओर मौज उड़ने के दिन नही 
समे जाने चाहिये बल्कि इन दिनों मे श्रपने मन ग्रौर हृदयो को पवित्र भावनाभ्नों 
शरोर सद्‌ विचार से मर लेना चाहिये । ब्रध्यापक गण आप लोगों को जो वातं बताये 
जो शिक्षा प्रदान करे उसे श्रात्म-सात करने का प्रयत्न करना चाहिये, उन बातों को 
याद कर लेना ही पर्याप्त नहीं है । इस उपदेश श्रौर आशीर्वाद के साथ मँ ग्राज प्रातः. 
का श्रपना माषण समाप्त करता हं । 








र 
वेदिक सत्य सम्प्र्छं संसार की सम्पत्ति हे 





यद्यपि कि मनुप्य मानव जातिमेषेदाहुश्रा है, मानवकेही रूपमे पैदा ह्म्रा 
दै, मानव वातावरणसेधिरा है, मानव समाज में रहताषै, किन्तु खेददै, वह 
मानवता के सारभूत व ग्रनिवायं गुणों रौर विशेषताश्रों को भूल गया है। सारे ही 
पञ्ुग्रों मे श्रौर सारे ही जीव-धारियों में मनुष्य का जन्म अपनी वहुत ही बडी विरेषता 
रखता है । मनुष्य शरीर के समान प्नन्य कोई श्रौर ररीर नहीं हैश्रौर बडी 
कटठिन।ई श्रौर भाग्य से यह्‌ मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। भगवान की श्रसीम कृपा 
से ही नरतन की उपलब्धि होती दै ग्रौर यदि इस दुलंम शरीर को पाकर, जिसे पाने 
के लिए देवतागण मी तरसते दै, श्राप इसका पुणं उपयोग नहीं करेगे तो श्राप बहुत 
बडा पाप करेगे ग्रौर इसके लिए श्रापको पछताना पड़ेगा । श्रापको यह याद रखना 
चाहिए कि मनुष्य शरीर श्रनेकों पू्वंजन्मों के पुण्यो के प्रताप से श्रापको प्राप्त हुश्रा 


है, इस दुलंम श्रवसर को यों ही नहीं खोना चाहिए ।* 


* रामावतारमें भी मगवानने यही कहा था जिसे तुलसीदासजी नेश्री राम 
चरित मानस में निम्न शब्दों मे लिखा है -- 

बडे माग मानुष तन पावा । सुर दुलेम सद ग्रन्थ न गावा ॥ 
साधन धाम मोक्ष कर हारा । पाइ न जेहि परलोक संवारा ॥ 

सो परतर दुख पावई, सिर धुनि धुनि परछिताईइ । 

कालहि कमंहि ईरवरहि, मिथ्या दोष लगाई 1 

+ = < 

नर तन सम नाहि कवनिउ देही । जीव चराचर जाचत तेही ॥ 
नरक स्वगं श्रपवगं निसेनी । ज्ञान विराग मगति सुम देनी ॥ 
सो तनु धरि हरि मजहि न जे नर । होहि विषयरत मंद मंद तर! 
कांच किरिच बदलते लेहीं । करते डारि पारस मति देही ॥ 
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यह शरीर एक्‌ नाव के समान है । हमारा जीवन एक नदी के समान है ्ओौर 
हमे उस नदी को पार करके श्रपने गन्तव्य स्थान पर पहुंचना है। हमारा वह्‌ 
गन्तव्य स्थान या धाम वही है जो देव-धाम है । हमारा यहं वतमान जीवन समकालिक 
संसार में अनेकों विषमताग्नों से पूणं है । जवन की इस वेगवती नदी को पार करने 
भ्रौर्‌ श्रपने घाम तक पहुंचने के लिए हमे श्रपनी नाव को अर्थात्‌ श्रपने शरीर को 
सुरक्षित रखना है ओर इसकी मली प्रकार से देख-माल करनी है जिससे कि इसमें कहीं 
कोई छेद न हो जाये, इसके बीच में ही डूबने की सम्भावना न रहे । हमे यह विश्वास 
करना चाहिए कि यहाँ जितने मी विद्यार्थी एकत्रित हए हैँ वे वास्तव मे प्रच्छे श्रौर 
मजबूत ह, नयी नावे हँ जिनमें छिद्र होने की श्रमी कोई सम्मावनाये नहीं हं । यदि 
इन नावो को जबकि वे अच्छी दशा मे, मजबूत भ्रौर बिना किसी छ्द्रिके ट श्रमी 
उपयोग में नहीं लाया जाता है श्रथवा फिर यह सोचकर कि उन्हे बादमेकाममें 
लाया जायेगा मौर फिर तब तक ये पुरानी पड़ कर कमजोर हो जाती हैँ भौर इसमें 
छेद हो जाते है, तो फिर जीवन मेऽकठिनाइयो का म्राना श्रौर नुकसान होना निदिचित 
ही समो । इस शरीर को 'देह' कहते ह क्योंकि यह्‌ जिन तत्वों से निर्मित हई £ 
उसके भ्रनुसार इसका नष्ट होना निरिचत है । इसकी इस न्वरता का बोध द्सके 
इस नाम से होता है । इस नागवान देह मे जो अविनाशी दैविक शक्ति दै, जो दस 
शरीर को धारण करती है वह "देही" कहलाती है, वही मनुष्य की श्रात्मा' है । देह 
मे अविनाशी भ्रात्मा का निवास होता है, इसलिए सजीव देहधारी को मनुष्य कटे 
है । मनुष्य को मानव भी कहा जाता है गौर इस मानव शब्द से हम मनृष्य कै भ्रन्तर 
मे स्थित देवत्व को देख सकते हँ । मानव वग प्रथम अक्षर “मः भ्ज्ञान के लि, 
द्वितीय श्रक्षर "न" इस इच्छा के लिए इ गित करता है कि अज्ञान का निराकरण होना 
चाहिए श्रौर भ्रंतिम अक्षर 'व' निदेश करता है कि व्यक्ति को इष प्रकार भ्राचरण 
करना चाहिए कि वह्‌ भ्रज्ञान को मिटा सके । भ्रज्ञान मृत्यु का पययिवाची है । इसलिए 
हम मनुष्य को भ्रजञानी नहीं कह सक्ते किन्तु फिर मी एसा करते हैँ क्योकि हम 
भ्ल जाते हैँ कि मनुष्य केवल नरवर शरीर का नाम नहीं है बल्कि उसमे अमर प्रात्मा 
मीहे, हम केवल शरीर को ही सव कुछ समभने की भूल कर बैरते ह । इसी कारण 
आज मानवता बदनाम हो रही है मनुष्य को शमं भ्रौर तिरस्कार सहना पड़ रहा है, 
वह दुखी ह । वेदान्त इस श्रज्ञान को दुर कर सकेता है क्योकि वह मनुष्य के सच्चे 
रूप को उसकी प्रकृति भौर स्वमाव को प्रकट करतादहै मौर सत्य का बोध 
कराताहै।. सा 1. ् 


7 
फ. 
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भ्राज प्रातःकाल प्रथम माषणमे ही श्रापके सामने भारतीय संस्कृति श्रौर 
मारतीय परम्पराभों के सम्बन्ध में कुछ विचार रखे गये थे । श्रपको म्र्यात्म का 
ग्रथं समभ्राया गया था । आपने संसार के सभी घमो के सार तत्वों के सम्बन्ध में 
कुछ समभा । समस्त घर्मोँके सार तत्वों के दो पक्ष भ्रापके सामने रे गये । एक 
दाशंनिक पक्ष ग्रौर दूसरा भ्राघ्यात्मिक । इन दोनों पक्षों के सम्बन्ध में श्रापसे जो 
कुछ कहा गया, मेरा श्रनुमान है कि श्राप लोगों को दाशंनिक पक्ष तो सममे श्राया 
होगा क्योकि यह मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है किन्तु दूसरा भ्राध्यात्मिकं पक्ष जो 
हदय का प्रतिनिधित्व करता है सरलता से समभ में नहीं भ्राता क्योकि दोनों पक्ष एक 
दूसरे से कुछ श्रसम्बद्ध गनौर प्रतिपक्षी से लगते हैँ । किन्तु यह्‌ सस्मव नहीं हैकिवे 
राप मे अलग हो जाये या दोनों मे से कोई एक दूसरे कौ उपेक्षा कर सकं । यदि 
हदय नहीं हौ तो मस्तिष्क की मी भ्रावद्यकता नहीं होगी । यदि मस्तिष्क है ओर 
हदय नहीं तो फिर मस्तिष्क का क्या उपयोग । इसलिए यदि हमारे जीवन में हृदय 
ग्रौर मस्तिष्क दोनों मेसे कोई एकश्रंगमभीनहो तो जीवन निरथंक बन जायेगा । 
दिल श्रौर दिमाग दोनों ही जरूरी हैँ । यह परम भ्रावद्यक है कि हम सम्पूणं दानिक 
जिज्ञाभा का अ्रपने मस्तिष्क से चिन्तन ग्रौर विचार करें तथा जानकारी प्राप्त 
करे तथा उसके वाद हम हृदय तक पहुंचने का प्रयत्न करे । यह्‌ हमारा भ्राध्यात्मिक 
मागं है । जहां प्रथम केवल जानकारी तकं सीमितदहै तो दूसरा रूपान्तरण से। 
यदि जानकारी प्राप्त नहीं होगी तो रूपान्तरण कंसे हो सकेगा, परिवतन नहीं 
अरा सकेगा । 


संसार के कुछ क्षेवों के लोग संसार के समी धमो का सार संग्रहित. करने के 
प्रयत्नो मे लगे हुए हैँ । इसके साथ-साथ वे संसार के विसिन्त देशों की विमिन्न 
संस्कृतियों मे निहित मूलभूत सार मी एकत्रित करने के प्रयत्न कर रहे 
हैँ) फिर वे उन सब का मिलान करतेर्है। जव हम संसार के सारे ध्मोके 
विषय मे खोज-बीन करते हँ उनकी तह तक पहुंचे ह चो. दृमे यह्‌ स्पष्ट हौ जाता है 
कि संसार के समी धर्मों की स्थापना ज्ञानी महापुरुषों हारा अपने स्वयं के श्रपने 
श्रनुमवों के नाधार पर की थी । वास्तविकता यह है कि उन समस्त धर्मों की स्थापना 
कृरने वाले मनुष्य थे, फिर चहि वे क्रितने भी महान्‌ संत रहे हो । किन्तु हमारे देख 
मे धमं किसी व्यक्ति द्वारा संस्थापित नहीं है । एक धमं या इस देश के समस्त धर्मो का 
सरार किसी एक व्यक्ति विशेष की देन नदीं है, किसी एक के अनुमव का प्रतिफल नहीं 
है । वहु किसी व्यक्ति के प्रयत्नो के फलस्वरूप श्रस्तित्व में नहीं आया है । संक्षेषसें 
उपक ग्रस्तित्व है ईरवर से । इसीलिए इसे वेदिक धमे कते है । जिसने इस देश मे 


की 
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मनुष्य को धर्म प्रदान किया है, जिसने इस देश मे मानव धमं का मागं निदेशन 
किया है, इस देश मे धमं का वास्तविक सोत रहा है वह्‌ कोई मनुष्य नहीं है बल्कि 
वह है परम पुरुष स्वयं ईश्वर । वेदों की उत्पत्ति कव हुयी कोई नहीं जानता, वे 
भ्रनादि है । वेदों को किसी भ्रालम्बन भ्र्थात सहारे की कोई आवश्यकता नहींहैवे 
तो स्वयं श्रपना श्रालम्बन दँ 1 वास्तव मे वेद तो ईदवर के इवास -उच्छवास है, ईश्वरीय 
प्राण है नौर वैदिक धमं का इस देदा में प्रारम्भ ईवर के श्वास के साथदहीहम्राहे। 
इसीलिए वैदिक धर्म, ईश्वरीय धमं है श्रौर वह्‌ ईखवरीय धमं ही मारतवषं का धर्मं 
है । जव हम संसार के सव देशों के धर्मोका मिलान करते हतो पाते हैँ कि भ।रतवषं 
का धमं ही जीवन का इवास दहै, प्राण-शक्ति है; वहु जीवन धारा हैजो संसारके 
समस्त धर्मो मे प्रवाहित है 1 यह निर्चित है कि श्रम्य देशों के धमं भी इतने ही पवित्र 
श्रौर पावन है किन्तु केवल कुछ सीमित समय के लिएदही क्योकि उनका श्रारम्म 
प्रौर अरन्त है । किन्तु इस देशमेंन धमंकाप्रारम्म ह श्रौरन अन्त, वह्‌ श्रतादि ग्रौर 
श्रनन्त है इसीलिए उसे सनातन धमं कहते है । 


यद्यपि कि संसारके कुछ धर्मं हमे थोडा भिन्न मागं बताते ह ओ्रौर उनमे 
श्रापस मे विवरणों के सम्बन्ध में मी कु सिन्नताये हँ ओर कमी-कमी बाह्य रूप मे 
वे श्रपने-अपने गन्तव्य ्र्थात्‌ ग्रन्तिम लक्ष्य के विषय मे भी मिनन से दिखायी देते है 
किन्तु फिर मी हमें यह्‌ स्वीकार करना पडता है कि इन सव धर्मोका सार या 
निचोड़ एक ही है रौर उसका सम्बन्ध है देविक श्रात्मा से । यद्यपि कि मनुष्य का 
शरीर अनेकों रंगों ्रौर इन्द्रियों से निमित है किन्तु हम यह श्रनुमव करते हैँकति 
हृद्य वह परम श्रावश्यक श्रंग है जो समी श्रंगों को जीवनदायी सहायता प्रदान 
करता है। इसी प्रकार हम देखते हँ कि इस संसार में धर्मं तो श्रतेकों है किन्तु 
भारतीय चष्टिकोण, ग्रात्मिक-विचार, हृदय के समान है जो संसार के समी धर्मो में 
जीवनदायी रक्त का संचार कर रहा है । जव मँ श्रापको यह समभा रहा हूं तो हो 
सकता है ्रापक्े मन में कुछ संदेह उठे । वे संदेह कुछ इस प्रकार हो सकते है यह 
क्या बात ह कि महान्‌ धामिक्र पुरुष ओर संत तथा देविक श्रात्माओं ने मारत में ही 
जन्म लिया तथा समी वेद मारत में ही उत्पन्न हुये ? क्या कारण है कि वेद तथा 
उनके व्याख्याता महापुरुषों मे से कोई मी संसारके किसी ्रन्यदेशा मे क्यों नहीं 
हये ? ईश्वर सवव्यापी ह श्रौर हर स्थान पर मौजूद है । इसलिए वेद जो ईवर के 
ही श्वास-उच्छवास है प्राण ह, सर्वव्यापी होने चाहिये । वेदों की वाणी, वेदों की ध्वनि, 
वेदों का सार, वेदों की सुगन्धि वास्तव मे सारे विश्व मे पायी जानी चाहिये । इसे 
एक छोटे से उदाहरण से समकिएु । हमने यद कव जाना किं पृथ्वी मे आक्रषंण 
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शवित है ? इसका पता उस समय लगा जव न्यूटन नामक एक पाइचात्य वज्ञानिक 
ने अपने कार्य, परिश्रम, ज्ञान, श्रौर ञ्ननुभव से यह पता लगाया कि पृथ्वी में प्राक्षण 
की एक प्राकृतिक शक्ति है जिसे गुरुत्वाकपंण कहते दँ । उसी दिन से हम यह्‌ मानने 
लगे कि पूथ्वी मेँ यह गुरुत्वाकर्षण शक्ति है । किन्तु दथा पृथ्वी में यह्‌ गुरुत्वाकर्षण 
की शक्ति न्यूटन की खोज से पटने मौजूद नहीं थी ? पृथ्वी में गुरुत्वाकषेण कौ यह 
रावित निस्चित सूप से कोई श्रलग ते श्रस्तित्व मे नहीं आयी । वास्तव मे जबसे 
पृथ्वी अस्तित्व में भ्रायी तमी से इसमें यह गुर्त्वाकषंण शक्ति होनी चाहिए । जिस 
प्रकारं नमुटन ने श्रपने प्रयत्नो ओर अनुसंधान से पृथ्वी की गुरुत्वाकषेण शक्ति का 
पता लगाया जो पहले से ही पृथ्वी मे मौजूद थी इसी प्रकार मारतके महान संतो 
तथा ऋषि मुनियों ने इस तथ्य को खोज निकाला कि वेद ईडवर प्रदत्त जीवनदायी 
प्राण शक्ति है । जिस प्रकार पृथ्ती के गुरुत्वाकर्षण की खोज के साध न्यूटन का नाम 
जुड़ा है, उसके प्रयत्नो ओर प्रयासों को इसका श्रेय दिया जाता है इसी प्रकार मार- 
तीय ऋषियों के प्रयत्नो ग्रौर प्रयासों, उनकी तपस्या ग्रौर चिन्तनपूणं खोज के फल- 
स्वरूप इस सत्य का संसार को पता लग सका कि वेद ईदवर प्रदत्त है, वेद॒ ईङवरीय 
प्राणी हं मानवता के प्राण द । यदि किसी एक देश विङेष के विद्वान प्रकृति सम्बन्धी 
कोई खोज करते हैँ ओर किसी दूरे देश के विदधान वाह्य जगत सम्बन्धौ कोई भ्रन्य 
खोज करते हतो वे उसी स्तर पर भ्रा जाते हैँ जिस पर कि इस देश के विद्वान जो 
ग्राघ्यात्म सम्बन्धी कोई खोज करते दै । यह संसारके समी देशों में बहुत पहले से 
चली आ रही सम्मानीय परम्परा रही है कि यदि क्रिसी देश के नागरिक कोई लोको- 
पकारी, कोई नई लोज करते हैँ तो उसे संसार के अन्य देशों के सामने भी प्रस्तुत 
कर देते ह । इसलिये हमे किसी देशा विष के दाशंनिक सिद्धान्त या उसके हारा 
अपनाये गये श्राध्यास्मिक मार्ग के सम्बन्ध मे यह नहीं सोचना चाहिये कि वह विरल 
परौर विलग है, उस पर किसी एक देश विशेष का ही एकाधिकार है । एसे सत्यों 
पर वास्तव मे सम्पूणं संसार का समान प्रधिकार होता दे । 


दाशंनिक चिन्तन ओौर आध्यात्मिक मार्गो के सम्बन्ध मे जो भेद उत्पन्न कयि 
जाते है नौर उन्हं बढावा दिया जाता है वे मनुष्य के मन की उपजों का फल है । इसके 
कारण प्रनेकों वार कठिनादयां पदा होती हैँ । आध्यात्मिकता श्रौर दाशेनिक चिन्तन 
दोनों विषय श्रलग-ग्रलग है किन्तु ्रापस मे एक दूसरे के साथ निकट से सम्बन्धित हँ 
ग्रौर दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैँ । हमें इसे स्वीकार करना श्रौर उसका पालन 
कंरना होगा । हमे इन दोनों मे भेद नहीं करने चाहिये. बल्कि दोनों को एक दूसरे का 
पुरक समना चाहिये, एक को मस्तिष्क तो दूसरे को हृदय । 
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एक उदाहरण देता हं । एक वृक्ष पर बहुत से फल लगे हए रहै। 
हमारे देखते हौ फल हमारे पास नहीं श्रा जाते, बल्कि उनको देख कर 
हमारे मनमें उनको प्राप्त करने की इच्छा होती दै तो हम उस वृक्ष 
के पास पहंचते है । उनको निकट से देखकर हमारी इच्छा तीव्र होती है, 
हम भक्ते है" हमारे हाथ श्रास-पास से पत्थर इकटु कर लेते है, हाथ सें पत्थर आते 
ही हमारे कंधों श्रौर हाथों में वह गति श्रौर शक्ति श्राती है कि साध कर हम पत्थर 
फल पर मारते है, हाथ से फल को उठते है, पोते है ्नौर फिर उसे मुंह के सुपुदं 
कर देते हं । मह से फल धीरे-धीरे पेटमें पहुंचता है । श्रव प्रन यहदहैकिफलको 
शरीर की पाचन-क्रिया तक पहुंचाने के लिए कौन उत्तरदायी है? क्या हम इसका 
निर्णय कर सकते हैँ कि इसके लिए उत्तरदायी हाथ है या कथाह, पत्थर टै, मन, 
मुह भ्रथवा फल स्वयं ही ? यह तो सब का सामूहिक प्रयास था, सवके सम्मिलित 
प्रयत्न से फल पेट में पहुंचा । इस प्रकार जव हम समी धर्मो के सारका दार्शनिक 
सिद्धान्तो के निचोड़ का समन्वय करते हैँ रौर यह देखते हैँ कि उनमें मूलख्पसे 
एक ही दैविक श्रात्मा है तो हमारे संदेहो का निवारण हो जाता है श्रौर एक दैविक 
सत्य को समभ कर हमारी शक्तिकी भूलमिट जातीहै, हमारी तुष्टि रौर तृप्ति 
हो जाती है । यदि कोई सारे धों कोले, चाहे वह हिन्द धर्मं हो, इस्लाम हो, 
बौद्ध हो, पारसी हो या ईसाई धमं हो श्रौर उनका थोडा माग लेकर उस पर अपने 
श्ननुमव करे तो इसमे कोई संदेह नहीं है कि उसे किसी सीमा तक सबसे श्रानन्द 
प्राप्त होगा । किन्तु इसका प्रथं यह नहीं है कि कोई प्रपा धमं छोड दे श्रथवा किसी 
एक धमं को ्रपनाने के लिए भ्रन्य धर्मो का तिरस्कार करे। श्रापको यह्‌ जानना 
होगा किं सभी धर्मो मे एक सवनिष्ठ सत्य है जो ईश्वर की एकता प्रथ्‌ प्रात्मा की 
एकता से सम्बन्धित हे तथा इसका ज्ञान प्रौर भ्रनुभूति हो जाने पर विभिन्न धर्मो 
की एकता श्रौर उपयोगिता का पुणं श्रनुभव हो जायेगा । 


पूणं ज्ञान को प्राप्त श्रौर श्रनुमव करने कौ हमारी योग्यता दोषपूणं है श्रौर 
कुछ श्रथ मे तो वह्‌ लुप्त हो गयी है । इसीलिए जव हम किसी धर्मं की श्रोर देखते 
है तौ उसका पुरणं रूप से श्रवलोकन नहीं करते, उसकी समग्रता को नहीं समभते 
ओरं श्रनुमव नहीं करते हैँ बल्कि उसका कु भ्रंश मावले नेतेरहै, कुछ पहल्‌ ही 
देखते हैँ श्रौर उनको मी ऊपरी तौर पर ही देखकर भ्रपनी धारणाये वना लेते है, 
राय क्रायम कर लेते हैँ ्रौर उसके विरुद्ध फतवे देने लगते है । श्राप लोगों ने उन 
करईश्रधो की कहानी सुनी होगी जो एक हाथी के चारों श्रोर खडेकरदिएगथेथे 
श्रौर उनसे कटा गया था कि वै स्वयं श्रनुमव करलेंक्रि हाथी कंसा होताहै। जो 
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रधा हाथी के जिसश्रगके पास खडाथा उसी पर प्रपना हाथ फिरा कर श्रपना 
म्रनुमान वनाने लगा कि हाथी कंसा होता है! जव उनसे हाथी का वर्णन करने के 
लिए कहा गया तो जो पैर के पाप्त खडा था वह कटने लगा कि वह खंभे जसा होता 
दै, जिसने उसके कानों को चुग्रा था वह कहने लगा कि बड़े पंवे के समान होता है । 
जिस्रधेने हाथी के पेट पर हाथ फिराकर हाथी के सम्बन्थमें श्रपनी धारणा 
बनायी थी वह्‌ कहने लगा हाथी बड़ी मोटी दीवार के समान होता है । इस प्रकार 
इन लोगों में से प्रत्येक ने हाथीकेश्रग विशेष को छकर ही उसके आधार पर श्रपने 
अनुमान लगा लिए कि हाथी कंसा होताहै। वे श्रापसमें यह श्रनुमान नहीं कर 
सकते कि हाथी उन सवबभ्रगोंका सम्मिलित रू्पटहै। इसी प्रकार संसारके लोग 
जोमाया के कारण श्रधे हो गये हैँ जव विशव धमकी श्रोर देखतेदहैँतो केवल 
उसके कुछ श्र गों को ही टटोलते हैँ ग्रौर उसके श्राधार पर ही भ्रपनी धारणायें वना 
लेते हैँ जिस प्रकार की उन प्रधोंने हाथी के सम्बन्ध में बनायी थीं श्रौर समभने 
लगते हैँ कि उन्होने जो कुछ देखा दै विङ्व-धमं वस उतना-सा है ओौर जो कुछ 
समभार वेसाही टै ओरौर कुछ नहीं । प्रत्येक उसकी पूरी तस्वीर कोन तो देख पाता 
है श्रौर न समकर ग्रहण कर पाताहै। हमेतो यह्‌ भ्रनुमव करना चाहिए कि 
विर्व-धमं विभिन्न ग्गो का मतों का सम्मिलितरूप है 1 हमें यह्‌ समभना चाहिए कि 
वह्‌ सत्य-र्प में पवित्र प्रेम के समानदहै। कल मने ग्राप लोगोंसे कहाथाकि 
केवल एक ही धमं है मरौर वह्‌ धमं है प्रेम । 


आज प्रातः माषणमे प्रज्ञान (13007) ज्ञान (11016026) के 
सम्बन्ध में कुछ वात थी श्रौर यह्‌ कहा गयाथा कि दोनों मे बहुत भेद है। ज्ञान 
(1101606) का सम्बन्ध केवल मस्तिष्क तक ही सीमित है । यह्‌ सम्भव 
है कि जिज्ञासा ्रौर लगन के साथ परिश्रम करके, कुछ विरोष प्रकार की मरीतों कीः 
सहायता से ज्ञान प्राप्ति के मामले मे कोई किसी विशेष स्थिति मे पहुंच सकता है । 
किन्तु यह्‌ सव कितावी ज्ञान ही होगा । किन्तु केवल इस प्रकार की ज्ञान प्राप्तिसे 
हमारी सत्य को समभने ्रौर ग्रहण करने की क्षमता विकसित नहीं होगी । जिसे 
हम ज्ञान कहते है वह समी विज्ञानो का सार दैँ। प्रज्ञान श्रध्ययन, श्रभ्यास ओर 
श्रनुमव से प्राप्त होता है वह हमे हमारे जीवन की श्रेष्ठ मधुरता बताता है, किन्तु 
ज्ञान जो पुस्तकों से प्राप्त किया जाता है उसमे भाप केवल शब्दावली, शब्दों का हैर 
फेर श्रौर उनकी विभिन्न रूप में रचना ओर उपयोग तथा श्रथ. समभ सक्ते हँ किन्तु 
वह्‌ श्रापको शाब्दिकं भ्रथं-बोधसे परे नहीं लेजा सकता है । इन सव बातों को 
भ्राप श्रच्छी तरह से समभ सकं इसके लिए हमे समुद्र का उदाहरण लेना चाहिए । 
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यदि आप समुद्रका जल लेगे जौर मुह मं रखेगे तो वह आपको बहत खारा लगेगा । 
यदि वही जल सूयं को गर्मी से माप वनङृर बादल बन जाता है श्रौर फिर वर्षाके 
रूपमे पृथ्वी पर भिरताहैतो वहमी जलदही होता है । किन्तु जल चाहे समूद्रसे 
लिया गया हो श्रथवा बहती हई नदी से या किसी तालाब से वह्‌ सव होता तो जल ही 
दै । किन्तु हमे यह प्रन करना चादहिएकि समुद्रके जल का ख।रापन कहां चला 
गया, वह्‌ मीठा पानी कैसे वन गया? इसका कारण दहै संस्कार, शुद्धिकरणकी 
धरक्रिया । इसकी तुलना श्रनुमव से प्राप्त ओर परिष्कृत तथा संस्कारित ज्ञान श्रथति 
प्रज्ञान से, जिसे श्र ग्रेजी मे ५,;5007) कहते ह, कर सक्ते हैँ । जव हम पुस्तकों में 
संचित ज्ञान को जिसे हम समुद्र काजल कह सक्ते ह, बुद्धिके साथ श्रध्ययन श्रौर 
सनन द्वारा, जंभे सू्ंके तापसे समुद्रका जल भाप वनता है श्रौर उसके बादल 
जनते हैँ उसी प्रकार प्रेम के बादल वनने श्रौर उनके प्रक्रिया गत होकर वरसने से जो 
परिष्कृत ग्रौर संस्कारित ज्ञान रूपी मीठा जल मिलेगा वही प्रज्ञान है । प्रत्येक प्रयास 
म्नौर प्रत्येक कायं में जो हम करते हैँ उपे शोधन वहुत ही प्राक्डयक है । भ्रज्ञातसमय 
से हमारी भारतीय परम्पराश्रो में इस शुदधिकरण की प्रक्रिया पर बहुत बल दिया जाता 
रहा है । 


किसी भी मानवीय प्रयत्न मेँ हम शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया का उल्लंघन 
नहीं कर सक्ते है । म एक छोटा पा उदाहरण भौर देता हूं । यदि श्राप इस घड़ी 
कोभ्रागमें डालदेंतोभ्रापपा्येगेकि यातो वह्‌ धातु मे परिवक्तित हो जायेगी या 
वातु की राख में भौर उसके बाजार में भ्रापको शायद कुछ नये पैसे ही मिले । किन्तु 
जब तक वह्‌ एक चलती हई घड़ी के रूपमे है तो इसके श्रापको दो या चार सौ रुपये 
तक मिल जायेगे । घड़ी की सैकड़ों मे कीमत ग्या उसकी धातु की होती है ? या यह्‌ 
कीमत उस धातु को परिष्कृत श्रौर रूपान्तरित कर घडी के रूप में परिवर्तित कर 
देने की है जिससे वह्‌ भ्रापके लिए उपयोगी हो गयी है । निर्चित ही मूल्य धातुके 
"परिष्कृत श्रौर रूपान्तरण का है जिसके भ्रनुसार नट, बोल्ट, चक्र, कमानी तथा श्रन्य 
छोटे-बडे पुज लगे ्रौर सही समय वताने लगी भ्रौर श्राकषंक रूप म उपयोगी बनी । 
.इस प्रकार श्राप घड़ी के पर्जो को घातु्नों का मूल्य नहीं देते है । इसलिए मनुष्यों में 
विभिन्न लोगों को उनकी बाहरी शक्ल-सुरत या रूप-सौँदयं के आधार पर कोई 
मूल्य नहीं देना चाहिए । यदि श्राप सही भ्र्थो मे किन्हीं व्यक्तियों का मूल्य निर्धारण 
करना चाहते है तो श्रापको यह देखना होगा कि वे कंसे व्यवहार करते ह, उनका 
चरित्र कंसा है, जन्म के वाद उनमें क्या परिवतंन आये है, गौरवे किन मार्गो प्र 
न्वल रहै ह । यदि कोई वास्तविक अर्थो मे श्रपने आपको सच्चे मनृष्यके रूपमे 
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-वदलना चाहता है तो उसे बहुत ही सावधानी वरतने की श्रावद्यकता है विष रूप 
से श्रपने कायं मौर व्यवहार के सम्बन्ध में । भारतवासियों को सामूहिक रूप मे, एक 
देशयारष्ट्केरूप्में जो सम्मान प्राप्त होने वालादहै वह्‌ नतो धन-दौलत श्रौर 
सम्पत्ति के कारण प्नायेगा ्रौर न किसी श्रधिकरार पूणं स्थिति के बल पर, बल्कि वह्‌ 
सम्मान प्राप्त होगा उच्च चरित्र ्रौर व्यवहार के सहारे से । 


रावण का उदाहरण ले । हम पौराणिक कथाग्नों के ्राधार पर यह्‌ जानते 
दकि रावण के समयमे कोई एसा व्यक्ति नहीं था जौ धन, सम्पत्ति, एेश्वयं भौर 
वैमव मे उसकी समानता कर सके! रावण का सभी सम्भव शक्ति के साधनों पर 
पूणं श्रधिकार था । किन्तु इतना सव होने पर भी यह वात वहुत ही सहत्त्वपूणें है कि 
अन्त समय मे रावणे को महान्‌ कष्ट उठाने पडे श्रौर रणक्षेत्र मे श्रपने प्राण गंवाने 
पड़े । किन्तु इसके विपरीत हम राम को देखें । राम ने स्वेच्छा से जानवर कर 
राजपाट, धन-वैमव ग्रौर एेरव्ंपूणं जीवन को त्यागा तथा वनवासी बन गये । श्रन्त 
मे राम धमं संरक्षक, मर्यादा पुरुषोत्तम कटलाये । इस प्रकार जव हम धन, सम्पत्ति 
ङ्वयं, शक्ति श्रौर सत्ता के प्रधिकारी एवं संचयकर्ता रावण तथा सम्पत्ति , एेवयं, 
श्रौर सत्ता राक्ति ्रधिकार को स्वेच्छा से त्यागने ग्रौर वन में रहने वाले रामके 
चीच श्रन्तर को देखते हँ तो हमे धन, सम्पत्ति, एेद्वयं, सत्ता ओर श्रधिकार को कोई 
` महत्व नहीं देना चादिए । हमे महत्त्व देना चाहिए चरित्र पर, सही श्रौर शुद्ध 
भ्राचरण के परिपालन पर । इसमे हम इप परिणाम पर पहुचे ह कि धन तो भ्राता 
श्नौर जाता है किन्तु नैतिकता श्राती ओर बढती जाती है। इसी संदभं मे हम कह 
-सकते हैँ "धर्मौ रक्षति रक्षितः" श्र्थात्‌ जो धमकी रक्षा करते हैं धमं उनकी रक्षा 
करता है (जो द्द्‌ रखे धमं को, ताहि राखे करतार) । यही मारतीय संस्कृति का 
-सारदहै। किन्तु यह्‌ कंसे जाना जापेक्रिसहीक्याटहै ? यह कंसे जाना जाये कि 
-धमं पूणं श्राचरण क्या है? ये सव वतेम भ्रापको कुछटही दिनों मे पता लग 
जायेगी । 


इस सम्बन्ध मे भी विस्तार के साथ समभना होगा कि ईङवर सर्वव्यापी है सवे- 
-शक्तिमान है श्रौर सर्वज्ञ है । इस प्रसंग में हमे यह याद रखना चाहिए कि शरीर के 
मख्य संघटक हैँ "शब्द, स्पद, रूप, रस ओर गंघ ॥ शरीर का निर्माण होता है पांच 
-मौतिक तत्वों से जो है पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु ओर श्राकाड । हमे यहं जानने का 
-अ्यतन करना चाहिए कि ये पंचभूत है करा, श्रौर इन सबके संयोग से क्या बनता है। 


` < श्रमृत-वर्षा ` 


इसके भ्रागे हमें यह जानना है कि, शब्द' स्पर्दा, रूप, रस श्रौर गंध पंच-भूतों सेः 
कंसे सम्बन्धित हैँ । हम यह्‌ देते है कि पंच भूतो के ये पांचा गुण जिन्हँ पंचतन्मावरायें 
कहते हैँ केवल पृथ्वी में ही मिलती है । ये पाचों की पाचों तन्मात्राये एक साथ पृथ्वी 
के भ्रतिरिक्त, जल श्रथवा श्रग्नि श्रथवा वायु श्रथवा श्राकाशमें नहीं होती हैँ । चूंकि 
ये पाचों ही तन्मात्राये पृथ्वी मे एक साथ रहती हँ इसलिए पृथ्वी बहुत मारी होती 
है तथा एक स्थूल ठोस पिंड के रूप में स्थित है । दुसरा तत्व जल है जिसमें ग॑घ नहीं 
होती केवल शब्द, स्पशं, रूप श्रौर रस होते ह । क्योकि पांच गुणो में से एक गुण जल 
मे नहीं होता इसलिए जल पृथ्वी के समान स्थूल, ठोस श्रौर मारी नहीं होता ्रौर 
वह पृथ्वी तत्व से ग्रधिक स्वतन्त्रता के साथ गतिमान होता है। तीसरा तत्व श्रग्नि 
है भौर उसमे पांचमेंसेदो गरुण रस ्रौर गंध नहीं होते केवल तीन गुण शब्द, स्प ` 
भ्रोर रूप होते है । इसलिए वह पृथ्वी श्रौर जल दोनों की तुलना में श्रौर भी भधिक 
हत्की होती है तथा अधिक वेग श्रौर स्वतन्त्रता के साथ ऊंची जा सकती है । चौथा 
तत्व है वायु जिसमें केवल दो ही गुण रहं जाते ह शब्द ग्रौर स्पशं तथा म्रन्य तीनों 
गुणों का इसमे श्रमाव होने के कारण वह्‌ ग्रौर मी हल्की होती है तथा इसी प्रकार 
पूण स्वतन्त्रता से कहीं मी जा सकती है । पांचवांँ तत्व है श्राकाश जिसमे केवल एक 
ही गुण होता है शब्द तथा अन्य चार गुण उसमें नहीं होते ग्रौर इसी कारण वह्‌ सर्वत्र 
व्याप्त है । ईङवर इन पंच भूतो तथा उनकी पंच तन्मात्राश्रों से परे है । ईरवर में 
कोई गुण नहीं होता इसीलिए वह समी तत्वों से सृक्ष्मतम्‌ है तथा सवेव्यापक है 1 
अव इस कथन की सत्यता को आप चाहे श्राध्यात्मिक दष्टिकोण से देके या 
वैज्ञानिक दष्टिकोण से इस सत्य मे कोई ग्रन्तर नहीं आयेगा ओौर उसे सब 
को स्वीकार करना पड़ेगा । इसीलिए ईशवर के सम्बन्ध में कहा गया है 
कि वहु सूक्ष्मतम से मी सूक्ष्म ओर महानतम्‌ से मी महान्‌ है--श्रणोर- 
णीयाम्‌ महतो महीयान्‌" 1 . एक वार गोपियां, जिनं दैवत्व का काफी अनुभव 
था मगवान की लीलाग्रों श्रौर गुणोंका यशोगान इस प्रकार कर रही थीं “हम 
भ्रापको कहां कटां दृढे, प्राप तो समी ८४ लाख योनियों मे रहते है, हम किसी 
सृक्ष्मतम्‌ कौ सोचते है, किन्तु श्राप उसमे मी सक्ष्मतर हैँ ओर किसी महानतम्‌ की 
सोचें तो आप उससे मी महान्‌तर हैँ । श्राप अनन्त है रौर ्रापने हमे जो मन दिया 
है वह तो आपको बिल्कुल नहीं जान सकता, श्रापकी एक भलक तक नहीं पा सक्ता 
जवक्रि श्राप सवदा स्वंवर विद्यमान रहते हँ । इस प्रकार श्राप हमे केवल ग्रज्ञान में 
रखा है, हमें कठिनार्यों मे डाल दिया है इसलिए हम आपको "चोर, भ्नौर छलिया" 
करेगी ।'“ गोपियों ने मगवान श्रीकृष्ण को 'चितचोर' भौ कहा है यह्‌ एक बड़ा ही ` 
रोचक विषय है । गोपि ने न तो कोई श्रघ्यात्मिक साधना की थी, न शास्त का 
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अध्ययन किया था, न कोई तपस्याया त्याग किया था, न ही उन्होने कोई दिव्य 
भ्रनुमव प्राप्त किया था, किन्तु फिर मी वे श्रपने आपको मगवान के साथइसरूपमें 
द्दृता के साथ कैसे श्रावद्ध कर सकीं । उनका केवल एकं प्रयास था प्रेम" बस ्रौर 
कुछ नहीं । जगत के स्वामी को जानने के लिए, उन्हँ समभन कै लिए, उनके पास 
तक पहुंचने के लिए समी ग्रंथों प्रौर शास्त्रों को पढने की ्रावद्यकता नहीं है । जिस 

एक चीज को श्रापको श्रपने हृदय मेँ संजोकर रखना है, जिसका अभ्यास करना है 
वह है केबल श्रेम" । किन्तु हमारे पूरवो, ऋषियो-मनियों ने हमे पवित्र शास्त्र वि 

दै श्रौरवे समी ज्ञान के भंडार ग्रौर प्र्थपूणं है, यह हमारा उत्तरदायित्व है, प्रत्येक 

मारतीय का उत्तरदायित्व है कि वह उनका प्रव्ययन करे ग्रौर उन्हे समभने का प्रयत्न 

करे । हमारा यह मी कर्तव्यदहै कि हुम उनमें दी गयी वातों का पालन करे, उनकी 

उपयोगिता को अपने व्यवहार से सिद्ध करें ग्रौर संसार को उनकी अच्छी वातोंको 

बताये भौर श्रपना तथा लोगों का कल्याण करें । 


गंकराचा्यं के सम्बन्ध मे एक कहानी है कि एक वार जव शंकराचायं समी 
वेदो, शास्त्रों ओर उपनिषदों का श्रध्ययन समाप्त करने के पञ्चात्‌ बनारस जा रहै 
थे तो उन्होने देखा कि एक गरीव व्यक्ति एक टूटी-फूटी भोपडी में व्याकरण का पाठ 
कर रहा है । शंकराचार्य के साथ चल रहे रिष्यों मे से एकने उस भोषड़ी 
के पास जाकर उसकी दीवालके एकलेदमेसे माका ्रौर व्याक्ररण का पाठ कर 
रहे व्यक्ति से कुछ कहना चाहा । शंकर के उस शिष्य ने उस व्यक्ति को "मूढमते" के 
नाम से सम्बोधित करते हुए कहा, “अव तुम्हे यह्‌ प्रनुमव करना चाहिए कि यह्‌ 
व्याकरण रटने का समय नहीं है बल्कि मगवान का नाम लेने का, मजन का समय है, 
तुम्हे मजन करना चाहिए क्योकि तुम्हारे लिए भजन करने का उपयुक्त समय आ 
गया है । जीवन कै श्रन्त समय मे मजन करने की प्रतीक्षा मत करो ।'' यह उपदेश 
सवके लिए है । यह्‌ सवके लिए भ्रावश्यक दहै किवे ्राध्यात्मिक विषयों पर पस्तकं 
पटु-पढ्‌ कर श्रपने मस्तिष्कके भारको न वदाव इसके स्थान पर तो यह परम 
श्रावर्यक है, पवित्र ग्रौर उत्तम दकि हृदय कोप्रेमसे परिप्रुणे करे । आज मारत 
की संस्कृति दिन प्रतिदिन क्षीण श्रौर कमजोर होती जा रही है। इसको सबल भ्रौर 
सशक्त बनाना है । इसी दृष्टि से मारतव्ं के विभिन्न प्रदेशों के विद्याधियों के लिए जो 
देश के भावी नागरिक है, इन कक्षाओं का आयोजन क्रिया गया है । ्नुमवी श्रध्या- 
पकों श्रौर विद्वानों तथा उनके भाषणों के द्वारा एक ही पुस्तक का नहीं वल्कि समस्त 
वेदों, उपनिषदों तथा पवित्र ग्रन्थों ग्रौर शास्त्रों का सारांश दिया जा रहा है । जहा 
तक आप लोगों का सम्बन्ध है यह रतयन्त श्रावश्यक है क्रि ग्राप श्रपने श्रन्दर श्रेम' 
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की मावना विकसित करे वयोकि वेदो, शास्त्रों तथा श्रौर भ्रन्य ग्रन्थों का जिनके 
सम्बन्ध मे ये प्रध्यापकगण वतायेगे, यही मूल्यवान अनुभूति सार तत्व है । मेराञ्राप 
सबको श्राशीर्वाद है कि आप यहांसे जो अनुभव श्रौर ज्ञान लेकर जावे उसके श्राधार 
पर मारत के एक ्रच्छे नागरिक बनें तथा इस देश के दंदीप्यमान प्राचीन मागं के 
गौरव को पुनः स्थापित करे । 
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३ 
मानवं मन की प्रकृति 


५१7 


जिस प्रकार इस संसार मे जो रहना चाहता है उसे पहले मनुष्य बनना 
चाहिए, इसी प्रकार जो ब्रह्म विद्या सीखना चाहता है उसे पहने माध्यात्मवादी बनना 
चाहिए । मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से निमित हे किन्तु ्रात्मा को किसी प्रकारः 
का कोई बन्धन नहीं है । यदि श्राष इस विषय पर अन्तरष्टि डालेगे, तो पायेगे कि 
शरीर के अन्तर में स्थित म्रात्मा ही इसकी वास्तविक निरपेक्ष सत्ता है । जव हम 
किसी किराये के मकान मे रहते है, तो सामान्य बोलचाल में कहते है कि हम किराया 
देते है । प्रन उठ्ता है कि हम किराया मकान को देते हैया मकान मालिक को देते 
ह । उत्तर सीधा है । किन्तु आध्यात्मिक विषयों मेँ इस प्रकार का प्रर करने की 
हम चिन्ता नहीं करते है । मनुष्य का शरीर मी एक किराये के मकान के समान 
है। उस किराये के मकान मे एक व्यक्ति रहं रहा है। उस क्रिरायेदार को मकान 
मालिक प्र्थात्‌ ईङवर को उसका किराया चकाना पड़ेगा । उसे क्रिराया शरीर को 
नहीं देना चाहिए । बास्तव मे ईश्वर ही इस मकान का मालिक है जिसमे हम रहते 
है क्योकि वही शरीर का मालिक है। 


मनुष्य के इस शरीर को वह साधन सममा जाना चाहिए जिसके माध्यम से 
हमे ज्ञान ओरं प्रज्ञान उपलब्ध करना है 1 श्राध्यात्मिक ज्ञान हमे बताता है कि इस 
शरीर मे श्रात्मा का निवास है यदपि कि हम शरीर को नाशवान मानते है, भौर इसको 
हम क्षेत्र भी कहते है । भ्राज प्रातः नर्वरता ग्रीर ्रनश्वरता के सम्बन्ध में श्रापको 
बताया गया था । हमे इसके सम्बन्ध मे जानना चादिए । जितने म्म जीवित प्राणी 


हमें श्रपने चारों मोर दिखायी दे रै, वे सब नदवर है, अनश्वर तो केवल जीव दहै 
जो सव प्राणिबों मे है । यदि ग्राप सरलता से समभना चाहते रै तो बस इतना सा 
समश लेना होगा कि जिस क्रिसी मी वस्तु मे यदि किसी प्रकार का परिवतंन होता 





1 


== 


स ्रमृत-वर्षा 
है, समय-समय पर उसका स्थानान्तरण होता है तो निरिचतरूप से वहं नश्वर रहै, 
उसका भ्रन्त निङ्चित है । मनुष्य के शरीर मे परिवर्तन की छः स्थितियां है।ये छः 
है जन्म, वृद्धि, परिवतंन, विकास, मृत्यु श्रौर विनाश । शरीर इन सारी स्थितियों 
मे होकर निकलता है श्रौर वह स्थाई नहीं होता, इसलिए हम इसे नदवर 
कट्ते है । 


नर्वरता ओर प्रनरवरता में भ्रन्तर वहत ही कम ओौर सूक्ष्म है । यदि विनाश 
नहोतो हम यह नहीं समभ सकेगे कि म्रमर व स्थायी क्या दै? इसी प्रकार दुपरी 
श्रोर यदिश्रविनाशीया स्थिरनदहोतो हम यह नहीं सम सकेगे कि वह॒ क्या है 
-जिसका विनाश होता है । प्रापको कभी-कभी इनसे यह्‌ अनुमव होगा किं दोनों एक 
दूसरे से सम्बन्धित है रौर इतनी निकटता के साथ सम्बन्धित हैँ करिवे एक दूसरे से 
पृथक्‌ नहीं किये जा सकते हैँ । इस विषय में मगवद्‌-गीता के ्रध्याय १३ मेँ क्षत्र 
रौर क्षेव्रज्ञ का वणेन उल्लेखनीय है । उनमें स्पष्टरूप से यह बताया गथा है कफि घर 
(क्षं ्र) ओर घर मे निवास करने वाले (क्षे वज्ञ) में क्या सम्बन्ध ओर अन्तर? हमे 
इस विषय पर जिज्ञासा करनी होगी ओौर प्रन करना होगा कि क्या भरात्म-साक्षातकार 
ही भ्रन्तिम उपलब्धि है । किन्तु जिज्ञासा का यहीं ग्रन्त नहीं ह । इसमे हम यह जान 
पाति है कि मनुष्य मे क्या नश्वर हँ मौर क्या भ्रविनाशी है । किन्तु इसके मी प्रे 
कुछ हैजोनतोशरीरहं मरौर न ही श्रात्मा वह है पुरुषोत्तम । जब हम इस श्रुरुषो- 
त्तमः को श्रनुभरूति कर लेते है तव कह सकते हैँ कि हम लक्षय तक पहुंघ गये ह । 
इसको एक छोटे से उदाहरण से समो । एक नौकर श्रपने मालिक को एक प्ररे 
कमरे में दूढने के लिए घुसता है । उसको वहां कुछ नहीं दिखायी देता श्रौर वह॒ भ्रपने 
हाथों को फौलाकर इधर-उधर घूमता है ओर जिन जिन वस्त्रों पर हाथों का स्पर्शं 
होता है उन्हं टटोलता दै । कभी उसका हाथ कुर्सी पर पडता है, तो कमी मेज पर, तो 
कमी बेच पर ्रौर प्रत्येक वार यह कहता हु्रा कि यह्‌ मेरा मालिक नहीं है, वह 
भ्रागे बढ़ता श्रौर दृढता जाता है तथा ग्रनेकों वस्तुश्रों को जो कमरे में है टटोल-टटोल 
कर छोड़ता जाता है ? भ्रन्त मे वह एक पलंग के पास पहुचताः है । पलंग को छूकर 
वह्‌ उसके ऊपर टटोलता ह मौर पाता है कि उसका किसी के पैरों से स्पशं हश्रा । वह 
श्रनुमान लगाता है कि उसका मालिक होगा, उसे भ्रा्ा बंधती है वह सुश होता है, 
किन्तु जव तक वह॒ उसके निकट तक प्ुंचकर यह्‌ सुनिर्चित नहीं कर लेता कि पलंग 
भर सोने वाला व्यक्ति उसका मालिक ही है, वह्‌ यह.नहीं कह सकता कि उसकी खोज 
सफल हई; उसको सफलता भौर पूणं प्रसन्नता तव ही प्राप्त होती है.जव षह पलंग 
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पर सोने वाले के निकटतम्‌ प्ुंचकर श्रपने मालिक को पहचान लेता है । 


-्रमृत-वर्षा २३ 
इस शरीर कौ श्राप एक मकान से तुलना कर सकते हैँ तथा इस शरीर के 

` विभिन्न भ्र गों से उठने वाली इच्छओं की श्रन्धकार से तुलना कर सक्ते दँ 1 श्र धेरे 
से भरे इस घरमे व्यक्ति उस नौकर के समान अपने मालिक मगवान को दढता है । 

-सवसे पहला कायं जो व्यक्ति करता है वह है श्रपने श्र गों को टटोलना । उनको छोड 
कर वह्‌ प्रागे वट्ता है, तौ टकराता है मन से। उससे आगे बढता है तो पाता है 

बुद्धि को । इस वुद्धि पर पहुंचने को समभिये जैसे वह नौकर पलंग तक पहुंचा था । 

वहां पहुंच कर मालिक को प्राप्त करने की श्राला वंधती है श्रौर कछ प्रसन्नता होती 

दै । वहां से खोज भ्रागे जारी रखने पर मालिक के चरणों का स्पशं होता है। इस 
उदाहरण में श्रौर प्राध्यात्मिक मागं मं हमे चार स्थितियां मिलती हैँ ्रात्मा, वृद्धि, 

मन ओर इन्द्रियां । प्राज प्रातः के माषण में-आत्मा, वुद्धि, मन श्रौर इन्द्रियों के 

-सम्बन्ध मे बताया गया था कि इन्द्रियों का स्वामी मन है, मन पर श्रधिकार वृद्धिका 

दहै, मौर वृद्धि कौ स्वामी है श्रात्माः इस प्रकार यदि हम श्रात्मा तक इन्द्रियो, मन 

मरौर वृद्धि को पार करके परुचना चाहते द तो यह वहत ही कठिन काथं होगा । यदि 

हम श्रौर मी गहराई में जावे ओर सावधानी तथा गंभीरता के साथ सोचें तो पायेगे 

किइनचारोंहीसे जो सम्बन्धित ह वह एक हीह ग्रौर वह॒ एक है श्रात्मा। मै एक 
ओर उदाहरण देता हं जो इससे कुछ मिनन है । हम दूध को ले । पहले हम दुध को 

देखते है रौर उसका उपयोग करते है । फिर श्रषने स्वाद परिवर्तन के लिए हम दूष 

का दही जमाते हैँ । फिर हम उस दही को विलोकर उसमें से मक्वन निकालते है । 

` दही में से मक्खन निकालने के बाद जो कु वचता है उसे हम कहते है छाछ या 
मढा । इस सारी प्रक्रिया ग्रौर परिवत्तंन के बाद जो कुछ वच जाता है वह तो नगण्य 

` रौर तुच्छ दिखाई देने वाली छाछ होती ह उसकी हम इन्द्रियों के साथ तुलना कर सकते 
है । सारा-तत्व मक्खन के निकाल लिए जाने के वाद स्पष्ट रूप से छाछ उतनी उप- 

योगी नहीं रहती इसलिए इसकी हम इन्द्रियों से तुलना कर सकते हँ । मन कौ दही 

के साथ तुलना कर सकते है, मक्खन की तुलना बुद्धिसे की जा सकती है । किन्तु 

दही, मक्खन श्रौर छाछ सवका मूलस्रोत है दूध । इसलिए दूध को हम ॒भ्रात्मा कट्‌ 

सकते है क्योकि श्रात्मा मी इसी प्रकार सबका मूलस्रोत है । अव हमे यह सोचना 
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इन्द्रियाणि पराण्या हरिन्दियभ्यः परे मनः । 

मनस्तु परा वृद्धिर्यो बुद्धे परस्तु सः॥ न 
-अर्थात्‌--इन्द्ियों को परे (श्रेष्ठ, बलवान श्रौर सूक्ष्म) कहते है, इन्द्रियों से परे मन 
हैश्नौर मनसे परे बुद्धिर श्रौर जोवृद्धि से मी भ्रत्यन्त परे है वह 
आत्मा ¦ है ।. -- गीता ३) ४२ 








२४ अमृत-वर्षा 
चादिए क्रि ये इश्दियां या छाछ क्रितनी महत्वपूणं है ओर इन्द्रियों के माध्यम से हम 
मूलखोत मर्थात ग्रात्मा या दूध की अनुभूति त पहुंच सकते है 1 मन ओौर वुद्धि विभिन्नः 
इन्द्रियों से सम्बन्धित रहते हैँ । हमें इस पर विस्तार ॐ साय यह्‌ विचार करना होगा 


कि इस प्रकार के सम्बन्धो के कारण मूलस्रोत आत्मा की कितनी विक्त तस्वीर हमारे 
सामने श्राती है। 


एक भौर उदाहरण ह । हम क्रिसी कप मे बहुत अच्छा फल का रस भरते 
है। कप फल के रस को रखने मर का पात्र है, वह उसके रघ का स्वाद नहीं जानता । 
हम उस कप में एक नलकी-स्टा डालकर उसको धीरे-धीरे पीते हैँ । उस नलकी को 
भी उस रस का स्वाद नहीं ज्ञात होता । किन्तु जव रस जीम पर पहुंचता है तो वह 
इसकी मधुरता ग्रौर सुस्वादता को पहचान लेती है । किन्तु वास्तव मे उस स्वाद का 
अनुमव करने वाली जीम भी नहींहै । वह तो उस रस को ्रापकी पाचन क्रिया मे 
पहुचा देती दै । इसी प्रकार हम दैविक तत्व को, फल के रस को कप में रखने कै 
समान, शरीर मे रखते है । हमारी इद्दरियां नलकी-(स्टरा) के समान है| क्प प्रौर 
नलिका जिस प्रकार रस का स्वाद अनुमव नहीं करती उसी प्रकार शरीर ग्रौर इन्द्रियां 
देवत्व का प्रनुमव नहीं करते हैँ । लेकिन बुद्धि, जिन्षे हम उपरोक्त उदाहरण मे जीम 
के समान मान सकते है, वह उसकी कु जिज्ञासा कर सकती है ओौर कह , सकती है 
बह कुछ एेसा-एेसा है । किन्तु जीम की तरह वहं फल के स्वाद का परा प्रनुमव नहीं 
कर सकती, वह तो केवल स्वादको कुछ जान सकती है प्नौर कह सकती है कि वह 
कंसा है किन्तु उसका सही श्रो में भ्रनुमव नहीं कर सकती । जिस प्रकार रस को 
जीम पाचन क्रिया में पहुचा देती है उसी प्रकार बुद्धि सारे विचारों को प्रात्मा तक 
पहुंचा देती है । इसी संदभे में हम कहते हैँ कि हमारी बृद्धि मी कोई इन्ियों से 
श्रधिक हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकती हं । जिसका न इन्दियो से श्रौर 
नहीं बुद्धि से ग्रनुमव कियाजा सकता ह वही ्रात्मतत्व ह । 


जब हम इ्दियों को, मन प्रौर वुद्धि को सतपथ पर, श्रोयस्कर मागं पर 
लगायेगे तथा भ्रागे बढ़गे तमी हम कुछ यह समभ सकेगे किश्रात्मा क्या है? 
शरीर के मीतर स्थायी क्या है ? प्रात्माकी पूणं श्नुभूति की प्राप्तिके लिए हमे 
कुछ एसे माध्यम से होकर चलना होगा जो बहुत कुछ श्रात्मा के समान है । आत्मा 
इन्दियों की पटु से परे है । इसका श्रथं यह ह्न कि इद्दरियों की स्थिति ्रात्मा से 
कहीं नीचे है इसलिये वे भ्रात्मा का अ्रनुमव नहीं कर सकती है। इस संदमं मेहम 
दो भ्रनुशासनों पर राते है एक मौतिक विज्ञान दूसरा दशंनदास्तर । यही कारण दहै 
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कि जहां मौतिकौ का भरन्त होता है वहां दर्शन का प्रारम्भ होता है। इसच्ष्टि से 
कि श्रात्मा के इस पक्ष को समभ सको श्रौर प्रनुमव कर सको, प्रापक्रो कुछ साधना 
करनी होगी । यदि इस साधना को श्राप श्रपनी इन्द्रियो, मन प्रौर बुद्धि के माध्यम 
से करना चाहते हैँ ्र्थात्‌ जिस प्रकार उदाहरण दिया गयाथा, दुव का दही जमा 
कर, दही को मथ कर उससे मक्खन निक्राल कर, छाछ बनाते हैँ उसी प्रकार श्रापको 
कछ स्वीकृत श्रौर॒ निर्धारित विधियां ग्रपनानी होंगी श्रौर उनका सही रूप से पालन 
करना होगा । यदि आप उन विधियो का सदीलूप से उपयोग नहीं जानते श्रौर 
उनके दवारा वांछित परिवर्तन ग्रौर उपलब्धियाँ नहीं प्राप्त कर सक्ते हैँ तोश्रापन 
तोदूधका दही जमा पायेगे भौर न हीदही कोमथ कर उसकी छाछ बना 
पायेगे भ्रौर न दही मक्खन प्राप्त कर सकंगे। हमारे प्रत्येक कायम हमे लक्ष्य 
को नहीं भूलना चाहिए । इस उदाहरण में मुख्य वस्तु दूष है श्रौर उसमे परिवतंन 
के हारा श्रन्य वस्तुये, दही, मक्खन श्रौर छाछ, बनाते हँ । कहावत है कि मनुष्य 
कामन ही उसके ्रन्तर का दर्पण दहै । इसलिएजो भी कुछ हमारे ग्रन्तर से श्राता 
है, मीतर सेजो मी कुछ उद्भूत होता दै, प्रकट होता दहै वह ठीक प्रकार से प्रति- 
विभ्बित होता दतो वहमनदही होता है। वही बृद्धि है श्रौर वह्‌ ही उन कार्यो 
करूप का निरूपण करती दै जिन्हँ हम करते हैँ 1 इस प्रकार मन, बृद्धि, कमं किसी 


केमीरूपमें कुसा नहींहैजो वाहरसे प्राता हो, ये सव हमारे शरीर कै ग्रन्तर 
से श्राते हैं। 


भ्रापलोगोंमेंसे बहूतसे सेह जो पहली बार ही श्राय हैँ उनको यह्‌ 
पूरी तरह से समाने के लिए कि इसका श्रथं श्रौर महत्व क्याहै, मँ एक भ्रौर 
उदाहरण देता हूं जो माप पहले मी जानते होगे । मेरे हाथ मे एक कपडे का टुकड़ा 
है 1 श्राप समी यह जानते हँ कि यहं एक कपडे का टुकड़ा हैँ । लेकिन मेरी दृष्टि 
से यह कपडे का टुकड़ा नहीं वतल्कि धागों का एक बन्डल है। श्रौर यदि गश्रापश्मौर 
मी दूसरे द्ष्टिकोण से इसे देखे तो यह धागों का बन्डल न रह कर केवल थोड़ी सी 
रूई कहलायेगा । रूई धागा श्रौर कपड़ा तीनों एक ही हँ । इसी प्रकार इन्दियां, मन 
प्रौर वृद्धि मी तीनों एक हो जायेगे रौर हम इस स्थिति मेंहोगे जिसे हम एक 
ही कहेगे, एक ही नाम से पुकारेगे । जिस प्रकार की छाछ, दही भ्रौर मक्खन समी 
काएकटही स्रोत है, एक ही उद्गमहै। श्रापके मन मे जो मी कुछ दहै प्राधार, 
नीवया सखोत के रूप मे वास्तवमें वही एक मूल है जिससे सब भन्य परिवतन 
स्वरूप प्रकट हुये हँ । यदि हम कुछ एेसा करं कि यह कपडे का टुकड़ा यहाँ से 
गायब हो जाये या कपड़ान रहैतोश्रापमें से शायद कोई इसमे आग लगाने की 


व 


| 
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सोचे । किन्तु यह कोई सही तरीका नहीं होगा । यदि हम इस कपड़े कै एक-एक 
धागे को लीच-खीच कर अलग कर दें तो कपड़ा नहीं रहेगा, उसका स्वल्प लोप हो 
जायेगा । यदि हम गहन विचार करे, खोज करे ओर अपने मापसे प्रश्न करे कि 
कपडे के समान क्याहग्रौर धागे केसमानक्याहै .तथारूई के समानक्याहैतो 
हम पार्येगे क्रि मन कपड़े के समान है, इच्छायं धागों के समान है । इच्छाग्रों के 
ताने-बाने से मन रूपी वस्त्र का निर्माण होता है । यदि हम मन या कपडे कालोप 
करना चाहते हँ तो इच्छाभ्रों या धागे के ताने-बानों को एक-एक धागा खींच कर खोल 
देना होगा विघटित कर देना होणा एक-एक इच्छा को खींच कर बाहर निकालना होगा, 
उनके ताने-वाने को विघटित कर देना होगा । वास्तवमे मन का निर्माण हम श्रनेकों 
इच्छो का ताना-वाना बुनकर करते हैँ प्रौर जितनी श्रधिक ग्रौर सवल इच्छाग्रों के 
ताने-बाने से मन का निर्माण होगा उतना ही वेगवान्‌ श्रौर सशक्त मन वनेगा तथा 
उतनी ही भ्रधिक तकलीफ ओर कष्ट हमे देगा । दूसरी ओर यदि हम इच्छाओं को 
एकत्रित नहीं होने देगे, उन्है अपना ताना-बाना नहीं वनने देगे तो मन रूपी वस्व 
का निर्माण होगा ही नहीं ग्रौर फिर वह हमें कोई कण्ट नहीं दे सकेगा । 


आपमेसे लगमग समी नेरेलद्वारा यात्रा की होगी श्रौौर रेल के डिव्वों 
के मीतर लिखा पाया होगा जिसका ्रमिग्राय होता है कि “जितना कम सामान उतनी 
यात्रा श्रधिक ्रारामप्रद ।' हमारा जीवन मी एक लम्बी यात्रा है किन्तु इस लम्बी 
यात्रामे मी हम भ्रपने पर इच्छाभ्रों का इतना श्रधिक बो लाद लेते है कि यह्‌ हमारे 
लिए दुखदायी हौ जाती है । हम श्रपनी इच्छाग्नो के बोम को जितना ग्रधिक कम करेगे 
हमारी यात्रा के कष्ट उतनी ही मात्रामें कम होते जा्येगे । श्रपनी यात्रा में बो 
को कम करके जीवन यात्रा मे इच्छाओंके मारको कम करते जाने को वेदान्त की 
माषा मेँ वैराग्य कहते ह । वैराग्य का अर्थं घर त्यागने से नहीं है, ग्रपनी स्त्री, बच्चों 
को छोडकर जंगल में जाने से नहीं है । अपने घर मेँ रहते हए, भ्रपने समाज में रहते 
इए म्रपने गृहस्थ धमे का, सामाजिक कत्तव्यों श्रौर दायित्वों का पालन करे किन्तु 
मन को इनमें फसावें नहीं, मोह न पैदा होने दे । श्रपने कायं को ईर को सर्मापित 
करे, उसकी इच्छा की पूति के निमित्त करे, स्वयं निलिप्त रहँ यही वैराग्य हे । 
श्रपनी कोई इच्छा न रखते हुए ईर्वर-इच्छा से ही सब कायं करना, उसके फल की 
कोई कामना न करना, ग्रौर जो कुछ परिणाम निकलते है उन्हं सहषं स्वीकार करना; 
जव एसी स्थिति आ जाती है तो फिर जीवन मे आने वाली समी कठिनाईयां श्रौर 
कष्ट, हानि श्रौर लाम, दुख प्रौर शोक स्वतः ही मिट जा्येगे । 
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वेद हमें पूणं ज्ञान प्रदान करते है, जैसा कि वेद शब्द कै म्रथंसेही स्पष्ट 
होता टै । यहं शब्द विद्‌ धातु से वना दै जिसका भ्रथं होता है ज्ञान । ग्रनेकों लोगों, 
जिनमे इस देश के निवासी मी सम्मिलित रहै को संदेह भौर वे प्रन करते कि 
वेदों के रचियता कौन टै, वेदोका क्या महत्व भौर मूल्य है, उनमें क्याहै ग्रौर 
उनकी शिक्षा क्या है ? वास्तव मे यह्‌ एक दयनीय स्थिति है कि हमारे देराके लोगों 
के मनोंमेएेसे संदेह दँ । वेदों के उद्गम के सम्बन्धमें यह्‌ कहा जाना चाहिए कि 
इस देश के चिन्तक, विचारक भौर दिव्य ष्टा महान्‌ षियों ने जब घोर तप किण 
श्रौर ब्रह्म तत्व को जानने, परम सत्यका साक्षात्कार करनेके लिए खोज की, तो 
उन्हे श्रपने इन प्रयत्नो के फलस्वरूप उन्हं जो शब्द प्रौर ध्वनियां सुनाई दीं, जो 
वाणी उनके अन्तर मे प्रतिष्वनित हुई, उनके हारा वे सव कुछ जान सके । ऋषियों 
हारो सुनीं गई उस दिव्य भ्न्तर वाणीसे वेदोंकी रचना हुई है। वेद पुस्तकों के 
श्रध्ययन या लिखने के परिणामस्वरूपं श्रस्तित्व मेँ नहीं भाये । ऋषियों दारा दैविक 
शब्दों श्रौर ध्वनियों को सुनकर वेदों की रचना करने के कारण ही उन्है श्रुति" कहा 
जातादै। जो कुर सुनकर प्राप्त किया जाता है, उसके लिए किसी प्रमाण की 
श्रावश्यकता नहीं होती । वेदों की साविक्रारिक प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कोई 
प्रमाण प्रस्तुत नही कर सकते क्योकि वे तो ध्वनियों के माध्यमसे सुने गये हैँ । यह 
तो र्वास के समानैः परमात्माकी ही इवास लेना ओौर उसकी ही उच्छवास 
छोडना । परमेश्वर द्वारा प्रदत्त एेसे पावन ज्ञान को, परमात्मा के एसे दिव्य श्रनुग्रहू 
को श्राचरण श्रौर कमं का निदेशन करने वाली एक पुस्तक मात्र मानना ठीक नहीं 
है । भ्राज यदि कोई विद्वान दस लाइनें लिख देता है तो वह उन पंक्तियों के लेखक के 
रूप में ग्रपना नाम उजागर करने के लिए एडी से लेकर चोटी तकका जोर लगा 
देता है ओर लेखक के रूपमे श्रपने सर्वाधिकार सुरक्षित करदाने के लिए कानून 
कायदों का मी सहारा लेता है। किन्तु वेदों के सम्बन्ध मे, जो अनादि ग्रौर श्रनन्त 
है, उनके रचयिता परमेश्वर ने वेदों मे कहीं यह प्रकट नहीं किया है कि वह्‌ वेदों के 
रचियता हैँ । उस परम पुरुष का, उस पुरुषोत्तम का जिसने हमे अपार श्रौर्‌ प्रपरि- 
मित आनन्द प्रदान किया है, न कोई नामदहै श्रौर न कोई रूप है उसकौ क्या शक्ति 
होगी कि उसने वेदों के रूप मे हमे एेसा श्रपार ज्ञान ्रौर श्रपार आनन्द दिया है । यह्‌ 
परमात्मा का हम पर श्रसीम श्रनुप्रह है कि उसने इस संसार को, उसके वास्तविक 
स्वरूप ओर महत्व को समभने के लिए, मनुष्यत्व को समभने के लिए ्रौर देवत्व को 
सममने के लिए एेसा भ्रथाह्‌ ज्ञान मंडार प्रदान किया है । 

सवं प्रथम जब वेद प्रकट हुए तो वे अनन्त थे किन्तु जंसे-जंसे समय बीतता 
गया उनकी संख्या कम होती गयी श्रौर मब इस समय केवल चार वेद ही उपलब्धं 
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है 1 इन चारों मे पहला है ऋग्वेद । वह पद्यमय है ग्रौर उसके पद्य या मंत्र छोटे-छोटे है। 
उन्हे ऋक्‌ कहते है ग्रौर इसमें ऋक्‌ संग्रह होने के कारण ही इसे ऋग्वेद कहा गया 
है । इन ऋचां के भ्रतिरिक्त इसमे उपदेश मी है जैसे “सत्यम वद्‌” । सत्य बोलो, 
"रम॑म्‌ चर' धमं का पालन करो जो समाज को सुव्यवस्थित रखने में सहायक होते 
है । दूसरा वेद है यजुवद जो हमें हमारे कत्त॑व्यो का बोध प्रौर पालन कराने वाला 
है उसमे यज्ञ, कमे का उपदेश है । इसमें बताया गया है समाज ओौर राष्टरकी सेवा 
करते हुए हमे कंसे प्रगति करनी चाहिए, हमारा भ्राचरण कंसा होना चाहिए । तीसरा 
दै सामवद, जो किसी श्रन्य से मधिकं महत्व का है। सामवेद का मूख्य विषय है 
संगीत । उसमे गायन करने के मन्त्रों का संग्रह्‌ है । सामवेद मेँ कई स्थलों पर ऋगवेद 
श्रौर यजुर्वेद का भी सार दिया गया है । (या ऋकतत्‌ साम) । चतुथं ओर श्रन्तिम 
श्रथवेवेद । श्रथवंवेदमे उपरोक्त तीनों ही वेदोंका श्रश लेने के श्रतिरिक्त 
हमे यह बताया हैकि मनुष्य को प्रपने दैनिक जीवने जिन विभिन्न कार्यो 
को वह्‌ करता है, उसको करनेमे क्या सावधानी रखनी चाहिए, उसे श्रपने 
परिवार, वाल बच्चो, श्रपनेसे बड़ोंकी क्रिस प्रकार सेवा करनी चाहिए प्रौर 
उन्हें किस प्रकार सुरक्षित ओर प्रसन्न रखना चाहिए । इसके श्रतिरिक्त इसमें 
हमारे हित के लिए गोकमं श्रौर 'गजकर्म" जंसे विशेष श्रनुञश्ासन द्यि गये है । एेसे 
पवित्र श्रथ श्रौर पवित्र शास्त्र जिसका उदेश्य मनुष्य के जीवन मेँ सच्चा दष्टिकोण 
उत्पन्न कर, सही मागं पर चलकर उसे ईदिवरामिमुख करना है, हमारे देडा के लोग 
उनकी उपेक्षा कर रहै टै । जिन कर्मोको करने का, जिन विधियो को ञ्रपनाने का 
वेदों में निदेश है श्रौर जिन्हे वेद में भ्रावश्यक वताया गया है उनकी हम उपेक्षा कर 
रहे दँ । श्रौर उपरसे हमवेदके ्रधिकारको ही चुनौतीदे रहै हैँ । कहते दहै कि 
वेद के रचियता कौन है श्रौर उन्हें निरथंक बताते हैँ तथा कहते हँ कि इनका हमारे 
लिए कोई उपयोग नहीं है । निराशापुणं इस उग्र मावनाके होते हए कि वेदों का 
प्रणेता या रचयिता कोई नहीं है, श्रपने कत्त व्यो को नहीं त्यागना चाहिए । 


एक छोटा सा उदाहरण है । श्राप बिजली की श्रोर देखकर कि इसका प्रणेता 
कौन है, इसका किसने पता लगाया ग्रौर कहाँ से श्रायी । इस प्रन का उत्तर एेसा 


नही है जो हर कोई दे सके । केवल इसलिए कि हमे बिजली के प्रणेता, उसकी खोज 
करने वाले तथा श्रन्य बातों का ज्ञान नहींदैतो क्या हम बिजली की उपयोगिता को 


मना कर सक्ते ह कि वह हमारे किसी काम की नहीं है । इसी प्रकार यदि हम सबको 
यह ज्ञात नहीं है कि वेदोके ््टाया प्रणेता कौनभथे किन्तु फिर मी हमारे लिए 
यही हितकर होगा कि दम उन मार्गों पर चले, उन कत्त व्यो का पालन करं जिनका 
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हमे वेद निर्देश करते हैँ । इसी मागं को श्रपनानेसे हमें सच्चे सुख की प्राप्ति हो 
सक्ती है । जो वेदों में निहित, वेदों द्वारा निदेशित आदं श्रौर सिद्धान्तो का स्वयं 
पालन करते हँ तथा उनका दूसरों को भी उपदेश देते हैँ उन्हँं महषि कहते हँ । जब 
हम उन श्रादर्शो मौर सिद्धान्तो को समते ओौर स्वीकार कर्ते हैँ जो उन महर्षियों 
ने हमारे सामने रखे हैँ म्रीर उन्दं हम श्रपने जीवन में श्रपनाते हैँ तव ही हम वास्तव 
में यह देख सक्ते हैँ किये महर्षि, कौन हैँ ग्रौर उनके क्था विचार श्रीर्‌ दष्टिकोण 
हैँ । ये मयि उसी प्रकारै ज॑सेवे श्राधिकारिक पुरुष जो विजली का नियंत्रण 
करते हँ रौर बिजली पर अधिकार रखते हँ। जिस प्रकार विजली पर प्रधिकार 
रखने वाले हमे जैसे निर्देश देते हैँ मरौर उनका पालन करके हम विजली के पूरे लाम 
उठाते हैँ इसी प्रकार महषियों द्वारा हम जौ मागं दिखाये गये है यदि हम उन पर 
चले, उनके प्रदेशों का पालन करे, उनके उपदेशों को मानें तो निदिचते ही हम 
म्रपने जीवन में विजली के समान प्रकारा प्राप्त कर सकते रहै, भ्रज्ञान-प्र घकार को 
दूर कर आनन्द श्रौर सुख प्राप्त कर सकते हैँ । 


इसलिये ग्राप सव विद्याधथियों को, बालकों श्रौर बालिकाश्रं को, युवकों श्रौर 
युवतियों को यह मली प्रकार समना चाहिये कि मारतीय संस्कृति क्या है, हमारे 
पवित्र ग्रन्थों ग्रौर शास्वों मे जसे रामायण, महामारत मौर पुराणो मेँ क्या लिखा है? 
उनको न केवल समो बल्कि उनको सममकर उनका अपने जीवन में पालन करो 
श्रौर लाम उठाश्रो। उनको समभनेश्रौर पालन करनेसे ही श्रापको जीवन की 
पवित्रता का ज्ञान हौ सकेगा भ्रौर्‌ श्राप ्रावश्यक सुख श्रौर श्रानन्द प्राप्त कर सकंगे । 
मै यह मीश्राशा करता हूं कि आप मविष्यमें यह्‌ मी जानने का प्रयत्न करेगे कि 
वेदोंमेक्यारहै, वे क्या शिक्षा देते हैँ ; प्रत्येक मे क्या सिद्धान्त ओर श्रादशं दिये गये 
हैँ । इस सम्बन्ध मे उन पादृयक्रमों के दौरान होने वाली कक्षाओं मे विषय के उत्कृष्ट 
विद्वानों द्वारा आप लोगों को समाया जायेगा । मुभ उम्मीदहै कि श्राप लोग उन 
मरनुमवी विद्वानों को बहुत ही सावधानी से, दत्तचित्त होकर निष्ठा के साथ सुनेगे । 
जो विदार्थी स्वतंत्रता के नाम पर लापरवाही से रहते हैँ श्रौर अपनी मनोकामनाग्रों 
की पूतिमेंही लगे रहते हैँ उन्दँ वेद श्रौर वेदान्त की बातें बड़ी कठिन लगती है 
ओौर वे उन्दं समभ नहीं पाते हँ । भ्राज दोपहर मे वेदान्त की कुछ कक्षायें हुई थीं 
ग्रौर उनमें माग लेने वाली एक लड्को ने कहा कि कक्षामें जो मी कुछ बताया गया 
वह्‌ उसकी समभ के बाहर की वात थीं । लेकिन श्राप यदि एसा श्रुमव करते हैँ कि 


, यदि कुच ्रापकी सममे नहीं ्रायाया श्रापकौ समभ के बिलकुल ही बाहर है 





नके = 
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वह्‌, तो मी भ्रापको निरा नहीं होना चाहिए । श्रापको समभे का प्रयत्न करना 
चाहिए श्रौर पूणं विनम्रता के साथ भ्रापको वेदान्त समाने वाले प्रध्यापक के पास 
जाकर ्रपनी कठिनाई रखनी चाहिए प्रौर वे जो कुछ बताये उसे ध्यान ओौर 
लगन से, निष्ठा श्रौर मक्ति की भावना के साथ सुननाश्नौर समभना चाहिए ओर 
निराश कमी नहीं होना चाहिए । जब पढना प्रारम्म करते हैँ तो सवसे पहले 
व्णमाला के ग्रक्षर सीखते हँ । उस समय प्रापको कुछ कठिनाई होती है किन्तु 
उसके कारण क्या कमी पढना छोड देते हैँ? इसलिए प्रयत्न करते रहने से प्रौर 
परिश्रम के साथ, लगन श्रौर निष्ठा के साथ श्रभ्यास करते रहने से श्राप उस स्थिति 
मे पहुंच सकते हँ जब सव कुछ सरलता के साथ सममे श्रा जाता है। (करत-करत 


 भ्रम्यास के जड़मत होत सुजान--अम्यास के वारा मूखं मी ज्ञानी बन जाता है) । 


जिस शिक्षा के द्वारा आप श्रपने को समभ सकते है, जगत्‌ को समभ सकते हैँ श्रौर 
श्रपना भ्रात्म-साक्षात्कार कर सकते हँ वह निरिचत्‌ रूप से प्रच्छी शिक्षा । जो 
केवल आपकी जीविकोपाजंन का साधन बने, नौकरी करने श्रौर वेतन प्राप्त करने के 
लिए श्रापको ज्ञान प्रदान कराये, वहं शिक्षा ही वास्तव में सवसे भ्रच्छी शिक्षा नहीं 
है 1 यदि मै बहुत ही संक्षेप में श्रापको बताऊ कि वेदान्त क्या है तो मै आपको कहंगा 
कि वेदान्त ग्रापको आपके ही बारे में वताता है! इसलिए आप स्वयं श्रपने भ्रापको 
जानने का, स्वयं श्रपने श्रापको पहचानने का प्रयत्न करो । यह जानने का प्रयत्न 
मत करो कि दूसरे कौन हैँ ओर क्या हैँ ? श्रपने आपको जाने विना संसार को जानने 
के भभट मे मत पड़ो क्योकि पहले श्रपने श्रापको जाने विना दूसरों को या संसारको 
जानने का कोई उपयोग नहीं है । 


हम अपने जीवन काल मे यह्‌ कहते हँ यह मेरा शरीर है, ये मेरी इद्धियां 
है, यह मेरा मन है, मेरी बुद्धि है । समी समय श्राप यह्‌ कहते हैँ किन्तु यह कहने से 
पहले कि यह मेरादहैया वह मेरादै क्या कमी श्रापने यह भी सोचाक्रि श्राप है 
कोन ? जव आप श्रपने भ्रापको जान जायेंगे तमी तो श्राप यह कहने के श्रधिकारी 
होगे न कि यह्‌ शरीर प्रापका है? जव तक श्राप यह्‌ भ्रनुमव करते हैँ कि समी 
वस्तुये भ्रापकी हैँ तो इसका अथं होता है कि प्राप शरीर, मन, वुद्धिसे प्रथक्‌ हैँ। 
जव मँ यह कहता हुं कि यह तौलिया मेरा है तो इसका भ्रमिप्राय हुभ्रा कि तौलिया 
मुभ से प्रथक्‌ है ्रौर मै इसे फक सकता हूं श्रौर मँ स्वयं श्रलग खडा रह सकता हूं । 
इसलिए जब श्राप यहं कहते ह कि यह मेरा शरीर है तो श्राप श्रपने इस अधिकार 
की घोषणा करते कि श्राप चाहे तो इस शरीर को दुर हटा सकते हँ भ्रौर प्राप 
स्वयं उससे पृथक्‌ होकर दूर खड़े हो सकते हैँ । जव श्राप यह्‌ कहते हैँ कि मेरा मन 
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तो इसका प्रथं होता है आप मन नहीं है, मन अ्रलगदहै ग्रौर श्राप ग्रलग। श्रापमें 
क्याहैवह्‌,जोनतो मनहै,न बृदिरहै, न इन्दरियांहैजो श्रापका दै? जौ भ्रापके 
स्वरूप का रहृस्य प्रकट करता है, उसकी व्याख्या करता है तथा श्रापकरे इस प्रशन का 
उत्तर श्रौर समाधान प्रस्तुत करता है वही वेदान्त है 1 


एक युवा वालक नचिकेता सत्य आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए यम के पास गया 
श्रौर यम से अनेकों प्रशन पूचै। यम ने उत अनेकों वरदानों का लालच देकर 
प्रश्नों के उत्तर देने से टालना चाहा किन्तु वह श्रपने प्रदनों के उत्तर पाने के लिए अडिग 
रहा । आत्मतत्व को विना जाने यम के द्वार से हटा नहीं । नचिकेता एक बालक ही था 
किन्तु उसकी जिज्ञासा प्रबल थी, उसने अनेकों कठिनार्ईयो का सामना किया श्रौर 
कष्ट उठाये किन्तु जब तक उसे श्रपने मूल प्रन का संतोपजनक्र उत्तर तहीं मिला 
ओर उसके समस्त संदेहो का निवारण होकर उसे ्रात्मज्ञान प्राप्त नहीं हौ गया 
वह लौटा नहीं । किन्तु इसके विपरीत श्रात्म-जञान प्राप्ति की इच्छायं हम में दोती 
नहीं, हम यह नहीं जानते कि हम कौन हैँ भौर न दही इसको जानने का 
प्रयत्न करते हैँ ? बल्कि सदा अपनी सांसारिक इच्छाश्रों मौर. मनोकामनाग्रों की 
पूति में लगे रहते हँ । हम श्रवांछनीय स्थितियां पैदा करते हं श्रौर उनमें फसते हैँ 
तथा महान्‌ प्राचीन गौरव परम्पराग्रों वाले अपने देश के सम्मान को कलंकित 
करते है । ठेसा नहीं होना चादिए, यह शमं की वात दै । इस ग्रीष्मकालीन पाट्य- 
करम मे भाग लेने के लिए आये हए नवमुवक विद्याधिों, स्नापको सनातन धमं कौ 
स्थापित करने के लिए वेदों ्रौर शास्रं द्वारा जो मागं दिखाये गये है, उन पर्‌ 
चलने के लिए, म्ननुशासित रहने के लिए, श्रपने सत्य आचरण के द्वारा समस्त संसार 
को यह बतादेने के लिए कि अपना देश कितना महान्‌ था श्रौर कितना महान्‌ दै, 
दट-संकल्प करने चाहिए । श्रापको समस्त संसार को यह्‌ वता देना चाहिए कि 
श्राप श्रानन्द ओौर शान्तिके जिस पर हमे सदा गवं रहा है, सैनिक ओर ज्ञान 
प्रचारक हैँ । श्रापको श्रपना व्यवहार प्रौर आचरण ठेसा आदशंमथ रखना चाहिए 
कि श्राप जिस क्षेत्र मे जये वहां सवक नेतृत्व प्रदान कर सके । श्नापको इन विचारों 
ग्रौर आदर्शो को श्रपने मन, मस्तिष्क ओर हृदयो से कमी बाहर नहीं होने देना 
चाहिए । रँ श्राशा करता हं मरौर आशीर्वाद देता हं कि आप एसा ही करेगे । 


1 





& 
उपनिषद हमं क्या शिक्ता देते हैँ 
1 "^^ ^^ 


वक्ष मं लगने वाले फलों के सुमधुर रस का सुस्वाद वृक्ष नहीं लेता । वे 
लतायें श्रौर पौधे उप्त मधु का स्वाद नहीं जानते जो उन पर लगने वाले फूलों 
से प्राप्त होता है । जो सुन्दर उपदेश पाठ्यपुस्तको, ग्रन्यों श्रौर शस्त्रम ह, उनका 
भ्रानन्द वे ग्रन्थ ओर पुस्तके नहीं लेती दै । प्रकृति म जो सौन्दयं है उसका आनन्द 
प्रकृति स्वयं नहीं लेती है। इसी प्रकार मौतिक संसार का वर्णन करने वाला 
लेखक उसमे चपि श्राव्यात्मिक भ्रानन्द को कौस प्राप्त कर सक्ता है? 


हमारे मारतीय समाज प्रौर संस्कृति मे परमात्मा को स्नेह्‌, प्रेम प्रौर प्रसन्नता 
के साथ "माधवः" नामसे पुकरारते हैँ । माधव मे तीन श्रक्षर है, मा, धश्रौर व। 
मा का अथं किया जा सकता दै, "माया । इसका श्रथ प्रकृति से मी लिया जा सकता 
है तथा 'मा' लक्ष्मी के लिये मी हो सकता दै। "धव" का भ्रथं होता है पति। जो 
माया या प्रकृति या लक्ष्मी का स्वामी या पत्ति है, वहं माधव है । वही परमात्मा है 
श्रौर वही परमानन्द है । जीवात्मा या जीव जो प्रकृति के प्रधीनस्थ है आनन्दके 
साथ एकाकार नहीं कर सकता । परमात्मा स्वतन्व है उसे कोई बन्धन नहीं है 
किन्तु जीवात्मा श्राधरित है श्रौर उसे किसी अन्य के सहारे रहना पड़ता है । इसलिए 
यदि हम परमानन्द प्राप्त करना चाहते हैँ तो वह्‌ तमी सम्मव हो सकेगा जव हम 
परमात्मा की श्रोर निहारेगे, उनको सम्भेगे ओर उनके साथ तादात्म्य भ्र्थात्‌ 
एकता स्थापित करेगे । हमें श्रपना श्राश्रय मायाति पर्थात्‌ लक्ष्मी पति माधव को 
वत्ताना चाहिये, किसी श्रन्य को नहीं श्रन्यथा परमानन्द प्राप्त करने की कल्पना 
भ्रान्ति होगी । जब तक हम माया में लिपटे रहे हम उस परमानन्द को प्राप्त 
नहीं कर सकते । किन्तु हमें निराश नहीं होना चाहिये सदा श्रादा बनाये रखनी 
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चाहिए ग्रौर यह जानने के लिए सदा प्रयत्न करते रहँ किकौन सेमागंर्हूःक्या 
साधन ग्रौर विधियां है, हमे क्याश्रौर कंसे करना है जिसमे कि हम समभ सकं 
ग्रौर परम पुरुष या परमात्मा को प्राप्त कर सके जो स्वयं सच्चिदानन्द दहै, 
परमात्मा है माधव हैँ । परमात्मा कौ हम कहां पा सक्ते हँ? हम परमात्मा तक 
कंसे पहुंच सकते दँ? कैसे पहचान सक्ते दँ? ्रादि इसी प्रकार के श्रन्य 
प्ररतो के उत्तर मगवद्गीता तथा श्रन्थ दूसरे ग्रन्थों में दिये गये दँ । एक बार 
अजुन ने मगवान कृष्ण से स्नेह श्नौर मित्रता मावमें पूछा क्रि प्राजकल श्राप कहां 
रहते दै । उसने मगवान से कहा, "यँ प्रापसे मिलना चाहता हं इसलिए मुभ 
श्रापका स्थायी पता चाहिए, आपके मुख्यालय का पता । मुभ श्रापके शाखा कार्यालयों 
का पता नहीं चाहिए क्योकि यह्‌ सम्मव नहीं है क्ोकि प्राप सदाशाखाप्रोमदही 
रहते हो ।” भगवान ने इसका उत्तर दिया, “ठीक है, मेरास्थायी पतादैष्रारा 
समस्त सजीव पदार्थं ।'" 


एक श्रीर उदाहरण द्रौपदी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत कियादहै। एक बार 
द्रौपदी बडे आराम के साथ प्रसन्न मुद्रा मेँ श्रीकृष्ण के साथ वार्तालाप कर रही 
थीं । द्रौपदी श्रपने जीवन का वडा ही संकट भरा श्रौर कष्ट पूणं लम्बा समथकाट 
चुकी थीं । उसने विनोद के साथ श्रीकृष्ण को श्रपने वन्धुके रूप में सम्बोधित करते 
हुये कहा, “यह्‌ क्या वात है कि जव मी मै घोर विपदाश्रों में पडी श्रौर श्रापक्रो 
ग्रपने हृदय से पुकारा श्रौर सहायता के लिये याचनाकी तो श्राप सदा देरसे 
क्यों भ्राये श्राप कमी समय पर नहीं पहुंचे । क्या श्राप मुभे भ्रव वतनि की ढृपा 
करगे कि श्रापके मार्ग मे एसी कौन सी रुकावट श्रा जाती थी करि श्राप ठीक समय 
पर नहीं पहुंच पाते थे ?”' श्रीङ्ृष्ण ने उत्तर देते हये द्रौपदी से प्रश्न क्रिया, “तुम 
कहती हो कि तुमने मुभे याद किया प्रौर पुकारा । क्या तुम वता सक्ती हो क्रि 
तुमने मुभे किसनाम सेयाद क्या श्रौर मुभे किस प्रकार सम्बोधन करते हुये 
बुलाया ?” द्रौपदी ने उत्तर दिया, “भै पूकारती थी, हे ! कष्ण, हे दारकावासी । 
मगवान ने कहा, “ठीक है, मुभे तुमने द्वारकावासी कहु कर बुलाया था। श्रव 
सोचो द्वारका कहाँ है भौर हस्तिनाप्र कहाँ है ? मुं कितनी दुरं से आना पड़ा॥ 
यदि तुमने मुभे हृदय वासी कह कर पुकारा होता, उस रूपमे मेरी याद कौ होती 
तो फिर विलम्ब का कोई कारण नहीं होता। जिस प्रकार तुमने मुभे पुकारा, 
उसी रूपमे मुभे द्वारका से हस्तिनापुर पहुंचने मे समय लगा क्योकि इतनी दूरी 
तथ करके श्राना पडता था, फिर मला समय पर कंसे पर्ुच पाता ॥" 


कमे 
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इस प्रकार मगवान के वचन सदा यह्‌ प्रदर्शित करतेहैकिवे हमारे कितने 


सन्निकट हैँ । उपनिषद्‌ मी परमात्मा की हमारे साथ अत्यन्त सन्तिकटता बताते हैँ । 


किन्तु कोन किसके निकट, क्रिसकी किसके साथ सन्निकटता ? इसका श्रथं तो यह्‌ 
हुश्रा कि हम परमात्मा के निकट जावे । किन्तु हमारे परमात्मा के निक्रट जनिका 
क्या परिणाम ? भँ घ्रापको एक छोटा सा उदाहरण देता हं श्रौर उसके बाद उप- 
निषदों के बारेमे बताऊगा। इस मकान के मीतर एकर वातानुकूलक लगा दै, 
निदिचत ही वह हमें किसी सीमा तक प्रसन्नतां प्रदान करेगा । वातानुकूलक तापक्रम 
को क्म करदेताहैभौर वातावरण शीतल वन जाता है जिससे श्रापको आराम 
मिलता है भ्रौर प्रसन्नता होती है। इमी प्रकार सदियों मे हम श्राग के निकट बैठना 
पसन्द करते हैँ । श्रग्नि की गरमी ठंड को दर करती दै श्रौर उससे आपको उष्णता 
प्राप्त होती है तथा श्राराम मिलता दै। तो इस प्रकार वातानुकूलक गमियों में 
आपको ठंडी हवा देकर आपके आस-पास के वातावरण की गर्मी को कम करता त 
मौर भ्रापको श्राराम पहुंचता है तथा सदियों मँ श्राग श्राप श्रासपास के वातावरण 
कीटठंडको कम करके आपको गर्मी पहुंचाती है जिससे श्रापको श्राराम श्रौर सुख 
मिलता है । इसी प्रकार जव हम मगवद्‌ सान्निध्य प्राप्त करते ह, परमात्मा के निकट 
पहुंचते है, वह हमारी सम, मौतिक कामनाश्रों, सांसारिक इच्छाग्रों कोजो ह्मे 
घेरे रहती हैँ रौर हमारे समस्त कष्टो का कारण है, हमसे दुरकरदेतेरहैः वे हमसे 
दुर हो जाती है तथा हमे उनसे छुटकारा पाने के कारण बड़ा आराम आर सुख 
मिलता है हमारे सारे कष्ट मिट जाते है, हमें आनन्द प्राप्त होता है। जीव तो पंच 
भूतो से धिराहुश्राश्रौर बंधा हूभ्रा है, उनके बन्धन से मुक्त हो जाता है । परमात्मा 
के सान्निध्य मे पहुंच कर इस स्थिति की प्राप्ति को "कैवल्य" कहु सकते है। जोएेसा 
कंवल्य स्थापित करता है, जो श्रापको कंवल्य प्रदान करतां हैः जो श्रापको कैवल्य 
प्राप्ति का मागं बताता है वह मात्र इतनासाहैकिश्राप पचभतों के बन्धन से मुक्ति 
भ्राप्त करं । यही उपनिषद्‌ करते है । 


जब कोई नया व्यक्ति हमारे पास प्राताहै ओर हमसे परिचय प्राप्त करना 
चाहता है तो जो पहला प्रन हम सामान्य रूप मे करते है वह होता है कि आप 
कौन रहै, कहां से प्राये हँ ? आपका मेरे पास किस कायं से आना हप्र ? इसी प्रकार 
श्रापमेंसे जो विद्यार्थी यहाँ पहली वार भये हैं श्रौर जिन्हे उपनिषदों के विषय में 
कुछ ज्ञात नदीं है,. उन्हें उपनिषदो से पना चाहिए कि आष कीन है, कहाँ से श्राये 
है श्नौर हमारा क्था हित कर सक्ते हँ ? हम श्रापके लिए क्या कर सकते है? यवि 
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हम यहं प्ररन करेगे तो उपनिषद निरदिचत ही भ्रापको इसका उत्तर देगे कि इस देश 
के चिन्तक श्रौर विचारक महषियों श्रौर मुनियोंने उन्दं दोहराया है ग्रौरतथावे 
परमात्मा द्वारा व्यि गये ज्ञान-मंडार वेदोंका सार है। वेदों में तीन माग रहै 
उपासना काण्ड, ज्ञान काण्ड प्रौर कमं काण्ड। ये तीनों माग उपनिषदों के है। 
उपनिषद्‌ मनुष्य को बताते ह कि मनुष्य को क्या करना चाहिए उसे क्या नहीं करना 
चाहिए, किन मार्गो पर चलने से मनुष्य का हित होगा, किन रास्तों पर चलने से 
उसका श्रहित होगा । जब हम उपनिषदो की गहराईमें उतरने प्रौर उनमें जो कुछ 
दिया गया है उनके श्रन्तनिहित श्र्थो को समभेगे तो हमें श्रपना जीवन एक 
सुखद स्वप्न सा दिखायी देगा । श्राप उस स्थिति में पहुंच जायेगे जहां से लौट 


कर आप ्रपने इस जीवन के मोह मे नहीं फंसना चाहैगे, श्राप निलिप्त रहना 
चाहेंगे 1 


उपनिषद्‌ वेदों से ही निकले हैँ । उदाहरण के लिये जसे ईशावाषय उपनिषद्‌ 
की उत्पत्ति यजुर्वेद से है । यह्‌ ज्ञान काण्ड से सम्बन्धित है 1 इसमें १८ मंत्र है जिनमें 
से प्रथम दो मन्त्र मोक्ष विषयक है तथा अन्य १६ मंत्र हमें म्नन्य विभिन्न विषयों की 
रिक्षा देते हैँ जिसके सम्बन्ध में वाद में विचार करेगे । दुसरा उपनिषद्‌ है केन' जिस 
की उत्पत्ति सामवेद से है । केन" उपनिषद्‌ का दूसरा नाम है तलवकारोपनिषद्‌ 1 इन 
उपनिषदों के नाम वोधक हैँ तथा ये नाम बहुधा उपनिषद्‌ के प्रथम मंत्र के प्रथम शब्द 
से ही प्रारम्म होते हैँ । उपनिषद्‌ का लक्षय है मनुष्य को परमात्मा तक ॒पहुचाना । 
उपनिषद्‌ मनुष्यों को विेष नियमों श्रादि के बन्धन मे बंधने के लिएनहीं है भ्रौर 
नहीं कोई कष्ट देने वाले हैँ । यदि प्रत्येक भारतवासी उनको समभने फा प्रयत्त करे , 
श्रौर उनके मीतर चपि रहस्य को जाना जाये, परम सत्य का बोध हो जाये तो वह्‌ 
निर्चित रूप से प्रच्छ ्रानन्द को प्राप्त कर सकता है । भ्राज प्रातः भ्रापको भगवद्‌ 
गीता के सम्बन्ध मे वडे सरल ढंग से समाया गया था । किन्तु गीता का पाठं कर 
लेने मात्र से या नित्यप्रति उसे दोहराने मात्र से ही श्रापका कोई लाम नहीं होगा । 
उनका लाम श्रौर भ्रानन्द तो श्राप तव ही प्राप्त कर सकते हँ जब गीता के उपदेशों के 
सार को ग्रहृण कर उन्हँ जीवन में व्यावहारिक रूप में ्रपनावें 1 मगवद्‌ गीता के सार 
को ग्रहण करने के लिये हमे अपनी भांखों के सामने बह चदय लाना होगा जव श्री 
कृष्ण ने श्रजुन को उपदेश दिया था, उस समय क्या परिस्थिति थी भौर चारों भ्रोर 
क्या वातावरण था तथा श्रन्य सारी बातों की सविस्तार कल्पना करनी होगी श्नौर 
उन पर विचार करना होगा । अजु न ग्रौर श्रीकृष्ण उस समय किस वेश में थे, कंसा 
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रथ था, उसमे कंसे घोड़ं जुते हुए थे 1 जब हमारे सामने सारी परिस्थितियां भ्रौर 
वातावरण स्पष्ट हो जायेगा, पृष्ठभूमि समभ जा्येगे तभी हमे भगवद्‌ गीता का 
सार सममे श्रा सकेगा। हम उस द्श्य में देखते हैँ कि एक रथ दहै, एक सारथी 
हैजोउस रथ को चलाताह, एक उस रथ में बैठने वाला है, रथ को खीचने 
के लिये उसमे घोडे जुते हुये दँ तथा सारथी उन घोडों को वागडोर संमाले 
हृए दै । इन सब को मिलाकर रथ का चित्र पूर्णं होता दै। भ्रब हम देखें 
कि वह रथ खड़ा कहां किया गया धा। वह॒ खडा था.दोसेनार््रोंके बीच जो 
शस्त्रो श्रौर भ्रायुधों श्रादि से पूणं सज्जित आपस मँ लड्ने के लिए तैयार खड़ी थां | 
भ्रव हमे सोचना होगा कि इस सारे इश्य को, रथ, सारथी, सवार, घोडे ओौर्‌ उनक्रौ 
बागडोर, रणभूमि श्रौर युद्ध के लिए तैयार सेनाग्रं से क्या आन्तरिक ्रथं प्रभिप्रत 
है ? गीता को सममे के लिए हमें उस भ्रान्तरिक प्रथं का बोध होना चाहिए कि 
यह तो जीवन का द्य है । गीता स्वयं ही इस सारे रहस्य को बहुत ही सरल ढंग से 
समभाती है । रथ शरीर है, जीव भ्रजुं न है ब्रात्मा कृष्ण है । घोड़ों की बागडोर मन है 
हमारी इन्द्रियां घोड़ं हँ । इसका श्रथं यह दै कि श्रात्मारूपी श्री कृष्ण शरीररूपी 
रथकासारथी दहै श्रौर उसने इस दारीरखूपी रथ को जिसमे मनरूपी बागडोर के 
साथ इन्द्रियोंरूपी घोड़ जुते हुए है इहलोक रौर परलोक प्रथवा सत्‌ प्रौर असत्‌ रूपी 
दो युद्ध सन्नद्ध सेनाभ्रो के बीच खड़ा है ओर उसे इस भीषण विरोधी स्थिति का 
सामना करना है । हमें यह्‌ भूल जाना चाहिए कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में 
लड़ा गया था । वह्‌ एक एतिहासिक सत्य हो सकता है किन्तु हमें तो यह याद रखना 
चाहिए करि कौरव ्रौर पांडवों के बीच लड़ा गया महामारत हमारे जीवन मँ सदा 
चलता रहता है क्योकि ग्रसत्‌ का प्रतिनिधित्व करते हँ कौरव ओर सत्‌ का प्रति- 
निधित्व करते है पांडव यह सत्‌ प्ररं प्रत्‌ के बीच का युद्ध हमारे हदय म सदा 
चलता ही रहता है । 


हमे हर शब्द श्रौर कथानक के माव को, उसके श्रन्तनिहित अर्थं को समभना 
चादिए । इसी प्रकारः मारतवासियों को केवल यह्‌ नहीं समभना चाहिए करि इस देश 
पर कमी भरतने राज्य करिया था इसलिए मारतवषं कहते हैँ । किन्तु मारत का तो 
एक साधारण सा श्रथं है, जो परमात्मा मे भ्रनुरक्त हो ; इसलिए मारतवषं के नाग- 
रिकों की परमात्मा में अनुरक्ति होनी चाहिये ग्रौर उनसे प्रम भ्रौर श्रानन्द प्राप्त 
करना चाहिए । वेदों श्रौर उपनिषदों मे जो मी ज्ञान-मंडार मराहैजो निदेश श्रौर 
म्रादेशा है उन पर केवल गवं करने मात्रे से, उनको केवल पठलेने मरसे ही हमारा 
कल्याण नहीं होगा । उनक्रा व्यवहारिक रूप में पूणं सह-सम्बन्ध श्रौर समन्वय करते 
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हये हमें उन्हे श्रपने जीवन मेँ श्रपनाना होगा । भगवद्‌ गीता के प्रथमर्‌ लोक्र का प्रथम 
शब्द है "धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र" सामान्य प्र्थो मे हम कुरक्षेत्र का प्रथं उसस्थानसे लेते 
है जहां कौरवो की राजधानी थी । कुरु कै वंगज होने के कारण वे कौरव कहलाते 
थे । हम उसे घमं क्षेत्र मी कहते है, ्योकरि वहां घमं की स्थापना के लिये युद्ध हुग्रा 
था 1 किन्तु यदि हम कुरु शब्द के अन्तनिहित ग्रं को समभाने का प्रयत्न करें तो वष्ट 
उस अर्थं से सिन्नहोगाजो प्रमी प्रापको बताया था । कुरुकायह प्रथं होता है 
मात, श्नन्न या भोजन । रन्त का अथं विष्णु मी होता है । भ्रन्न से मानव शरीर का 
पोषण होता है भौर दारीर ग्नन्न पर श्राध्ित रहता है इसमे एक ओर भी प्रथं निहित 
है श्रौर यदि हम विचार करेंतोस्पष्टदहो जयेगाकि ररीर में जीवन भ्रन्न पर 
ग्राध्रित रहता है ओर शरीर का उपयोग सत्य प्राचरणया धमं की स्थापना भौर 
उसके परिपालन में होना चाहिए । किन्तु हम इन सव अर्थो को भूल कर श्रनन का 
उपयोग उदर-पूर्ि ओर शरीरमे पोषणके लिये दी करते हँ तथा इस शरीरम वास 
करनेवाले को भूलजतिर्है; यह एक बहुत बड़ी भूल दै ग्रनथं है। हमें यह्‌ दुलभ 
मानव शरीर परमात्माने केवल इसलिए दिया कि हम इसके हारा श्रात्म- 
साक्षात्कार कर सके, परम सत्य को पा सके । किन्तु आज निन्नानवे प्रतिशत 
लोग जीवनके इस उदेश्य को मुलाये वैठे हैँ ओौर उनका ध्येय केवल इस 
शरीर का पोषण ओौर वासनाग्रों की पूर्ति टी रहता दै । परात्मा या 
परमात्मा के सम्बन्ध में सोचने ओर उस श्रोर समय देते की फूसंत नहीं। 
किन्तु मनुष्य एेसा कहता दै तो बह निरथेक दै उस वृक्ष के समानदै जो फल नहीं 
देता, उस फल के समान है जिसमे रस नदीं, उस पशु के समान है जिसमें वुद्धि नही, 
उस गायके समानजो दूध नहीं देती श्रौर इसलिए एसे जीवन का वास्तव भें क्या 
उपयोग ? मनुष्य के रूप मँ उसका जन्म लेना व्यथं है, यदि वह इस जन्म के उदश्य 
कोटी नहीं समभता । जीवन में कमं का क्या उदेश्य या सार्थकता, यदि इसके फल 
स्वरूप आप यह्‌ नहीं जान सके कि प्रापक्याहँजो जीव की ८४ लाख योनियों में 
समान रूपसे व्याप्त है । 


कमी-कमी मनुष्य के व्यवहार में चपि वुं दुगं ण, उसके प्रयासों को कुछ 
ठेसा मोड दे देते दँ कि उनके विचित्र परिणाम सामने श्राते हँ) यदि ग्राप मगवान 
को मुलादेंश्रौर उसकी किसीमीरूपमे कोई मी परवाह कथि विना कोई काम करें 
तो उससे आपको सुख प्राप्त नहीं होगा श्रौर न ही वह्‌ देश के लिये समृद्धि-प्रदायकर 
होगा । इसी संदभं श्रौर पृष्ठभूमि मे भ्राज प्रातः श्राप लोगों से यह्‌ कहा ग्या था कि 
विज्ञान के श्रनुष्ठान ग्रौर अनुसरण में कुछ रेमे दोष एवं विकार प्रवेश कर गये है 
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कि उसके विचिवर परिणाम निकल रहे है। हमे अपने श्रापको इन गलत मार्गो पर 
चलने से रोकना होगा, सन्तुलित करना होगा । प्रकृति या भौतिक जगत का व्यवस्थित 
रूप में श्रध्ययन श्रौर ज्ञान की प्राप्ति के प्रयत्न जिसे हम विज्ञान कहते है, सर्वप्रथम 
ईश्वर मे आस्था के साथ प्रारम्भ हुये थे । परमात्मा में विश्वास के साथ संसार के 
सम्बन्ध मे ज्ञान-प्राप्ति के वे प्रयत्न निदिचत रूपमे लामकारी थे। उनके वे प्रयत्न 
सामाजिक संरचना मे स्थायित्व प्राप्त कराने संसार को सुख-समृद्धि प्रदान कराने में 
बहुत सहायक सिद्ध हुये । तथापि कुछ समय से भ्रष्ट प्रौर दूषित मार्गो पर चलने 
वाले लोगों के निजी स्वार्थं इतने प्रवल ओर महत्वाकांक्षी हो गये ह किवेश्रपने स्वयं 
के हित-साधन करने, नाम श्रौर यश कमाने, केवल श्रपने देश का ही नाम घ्रौर गौरव 
बढाने की ही सोचते हैँ तथा पूणं मानवता के हित की ष्टि से नहीं सोचते चाहे 
श्रन्य लोगों को इसके कारण कितनी मी हानि क्योंन उठानी पड़े। इस प्रकार वे 
ज्ञान प्राप्ति के पावन उदेश्य को मला देते हैँ । इस प्रकार कौ व्यक्तिगत महत्वाकां- 
क्षाए, जिनसे श्रहंकार श्रौर लोम वदता है, परमात्मा की उपस्थिति श्रौर सत्ता को 
मी भुला देती है, वास्तविक पावन उदेश्य जिसके लिए प्रयत्नो को प्रारम्म किया जाता 
है विल्करूल मला दिये जाते हैँ । वे पथश्रष्टहो गयेहैँ। ्राज विज्ञान ने भी वह्‌ 
मागं व्याग दिया है जिनसे मानवता का हित हो सकता है तथा वज्ञानिकों ने उन 
राहों पर चलना शुरू कर दिया है । जिनके परिणाम लोगों के लिये हानिप्रददैँ 
उनके लिए कष्ट, कटठिनारईयां श्रौर पारस्परिक स्पर्धा ्रौर संघषं पदा करने वाले हैँ 
म्रौर इन सब वातो का परिणाम हुआ है कि वे ईश्वर की भी उपस्थिति सुला वंठे 
है । चाहे कोई किसी मी क्षेत्रमे कायं करता हो किन्तु व्यक्ति को यदि अभिमान हो 
जाता है तो उसे संकटग्रस्त होने में देर नहीं लगती ्रौर उसके लिये एक के बाद एक 
श्रनेकों कठिनाइ्यां पैदा होती जाती हैँ । म्रहुकार मनुष्य को इसी प्रकार प्रमावित 
करता है जिस प्रकार प्रातःकालीन सूयं की किरणें मनुष्य कौ छाया को । सूर्योदय 
समय छाया सवसे प्रधिक होती है जसे जसे सूर्यं आकाश मे ऊपर उठ्ता जाता है 
छाया कम होती जाती है ओर मध्य दोपहर मे जब सूयं सिर पर होता है छाया सत्स 
कम होती है । इसी प्रकार ग्रमिमानी का प्राकार मी समय बीतने पर कम. होता 
जाता दै । विनम्रता काप्रमाव हमारे विपरीत होता है जिस प्रकार क्रि दोपहर के 
बाद के सूर्यं क प्रमाव छाया पर होता है । जसे-जैमे सूयं ढलता जाता है छाया लम्बी 
होती जाती है । इस प्रकार प्रहंकार मनूप्य को धटाने वाला है तथा विनस्रता उसको 
बढ़ाने वाली है । इसलिए विन स्रता मनुष्य के लिये लामप्रद है । विनम्रता ग्रौर श्राज्ञा 
पालन यद्यपि कि बहुत ही साधारण सी बातें लगती दहै जिनके कारण आपको कोई 
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ग्रधिक् सत्ताया शक्ति प्राप्त नहींहो जाती दै जन्तु यह्‌ निर्चित है कि इनको अप- 
नाने से प्रापक्रो समय वीतने पर ्रवदय लाम प्राप्त होगा आपको श्रधिकर प्रसन्नता 
ग्रौर सूख की प्राप्ति होगी इसलिए छो को वड़ोंकीभ्राज्ञा कापालन करना चाहिये । 
ग्रापको विनघ्र मी होना चाहिए । मेँ यह चाहता हूं कि प्राप सव्र इन तीनों गुणो-- 
ग्रा्ञा पालन, विद्वास ग्रौर विनम्रता को निदिवत रूप में श्रपनाएुं । 


विद्यार्थी होने के नाते जव प्राप पवित्र ज्ञान की प्राप्ति के उदेश्य को लेकर 
आति दै प्नौर यदि नानाजन की इस प्रक्रिया में श्राप उचित मागं त्यागं दे, सतपथ से 
च्युतौ जाये तो य ग्रस्वीकायं होगा । ग्रनुमवी विद्वान लोग श्रापको यह्‌ वता्ेगे 
किं उपनिषदो मँ क्या है तथा उत्ते श्राप दिन प्रतिदिन सुनते श्रौर श्रघ्यय करते जा्येगे, 
कुछ ही दिनों मे श्रापको उनके सम्बन्धमें बोध हो जायेगा श्राप यह भी जान जायेंगे 
करि भ्रव्यापक ्रौर विद्यार्थी, गुरु श्रौर शिष्य के वीच क्या श्रौर कैसा सम्बन्धं 
होना चाहिए ।भ्राप यह्‌ मी श्रनुमव करेगे कि विद्यार्थीके रूपमे श्राप में 
ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा होनी चाहिए, गुरुचरण में वैठकर ग्रपने श्रापको सम- 
भना चाहिये कि प्रापको कुछ नहीं ग्राता है तथा गुरु के पास ज्ञान का ग्रथाह्‌ 
मंडारदै। गुरुको मी यही सोचना चाहिए कि शिष्य का ज्ञान-पात्र खाली है मरौर 
उसे श्रपने ज्ञान मंडार से ज्ञान देकर भरना दै। गुरु शिष्य के वीच इस ज्ञान संचार 
का, भ्रादान, प्रदान का, जो दिक्षा की एक प्रक्रिया है, गुर के प्रति पुणं श्रादर सम्मान 
म्रौर पूणं विश्वास रवे हुये, पूणं सतकंता श्रौर सावधानी के साथ उपयुक्त श्रौर 
स्वीकृति मागं पर चलते हये पालन किया जाना चाहिए । प्राचीन काल में गुरु ्रपने 
शिष्यो को वेदों का प्रध्ययन करवाते थे श्रौर जव उनका विद्याध्ययन पुरा हो जाता 
थातो गुर उनको भ्राशीरवाद देते थे । किन्तु गुरु शिष्य को उत्त समय यह्‌ श्रादीर्वाद 
नहीं देता था कि दीघं जीवी हो, घन सम्पत्ति के स्वामी वनो। उनका श्राशीर्वाद 
होता था निदेशो के साथ जैसे--'सत्यम्‌ बद" सदा सत्य बोलो । "धमम्‌ चर' सदा 
धमं का आचरण करो । किन्तु श्राजकल के प्रघ्यापक श्रौर श्राचार्यंगण विद्याथियों 
कौ शिक्षा पूति पर बुलाकर उपहार आदि भेजना न भूलने के लिये कते है । श्राप 
विद्याधियों को इस पर आत्म-परीक्चण रौर विचार करना चाहिये कि हमारे देश की 
उस प्राचीन शिक्षा का श्रेष्ठ स्थान भ्रौर स्तर प्राज इतना नीचा ओर दयनीय स्थिति 
मेक्योंहो गया है। उस समय शिक्षा का पावन पथ था आत्मज्ञान की प्राप्ति. तथा 
उस सव कुछ का ज्ञान प्राप्त करना जो दैविक था, परमात्म तत्व से सम्बन्धित था, 
जिससे कि विद्यार्थी का हृदय, मन ग्रौर मस्तिष्क श्रेष्ठ भ्रौर दिभ्य मधुर मावों श्रौर 








विचारों से ग्रोत-प्रोत रहता था तथा वह्‌ जन्म मरणसे मुक्तिके चरम लक्ष्य तक 
पहुंच सकता था । किन्तु भ्राजकल जो शिक्षा दी जा रही है उसके कारणतो विद्यार्थी 
यह सोचने को बाध्य होता है परमात्मा है ही नहीं, उनके श्रपने माता, पिता प्रौर 
। | गुरजनों तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति कोई सम्मान ओर आदर की मावना नहीं रहती 
॥ इस प्रकार ईदवर के मय से दन्य होकर, पञुभों के समान वनते जाते हँ प्रौर सच्चे 
। | भ्र्थं मे मानवीय जीवन से, उनके उदेश्यो, ्राचरण श्रौर व्यवहारसे दर हटते जाते है । 
| 
॥ 
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आजकल हम केवल उसे ही स्वीकार करते हँ जिसे स्वयं श्रपनी श्रंखों से प्रत्यक्ष देख 

सके । इस प्रकार की मान्यताग्नों के विकसित हौ जाने से तथा किसी भी वस्तुको 

स्वीकार करने से पूवं श्रपनी श्रो से देख लेने के हमारे दडतापूणं व्यहार से, हमारे 

मागं मे गहरे गड्ढे पड़ गये है प्नौर ्रवरोधपैदाहो गये हैँ । केवल स्वयं देखकर, 

सुनकर, स्वाद चख कर, या श्रपनी इन्द्रियों द्वारा श्रनुमव करने के वाद ही किसी बात 

करो स्वीकार करने की प्रवृत्ति बहुत ही वरिपत्तिकारक है । वास्तव में इस प्रकार भ्राप 

विना किसी संकोच के सत्य तक पहुंच सकने में समथं नदीं हो सकेगे । यह्‌ बात 
। श्रापको उस समय वहत ही मली प्रकार स्थापित कर, समफ़ायी गयी थी जव 
| चारवाक का दाशंनिक सिद्धान्त श्रापके सामने स्पष्ट क्रिया गयाथा तथा उस 
सिद्धान्त की व्याख्या की गयी थी । चारवाक्‌ ने सी प्रत्यक्ष को प्रमाण मानाहै। 
| किन्तु यह्‌ कोई उपयुक्त ग्रौर उचित प्रमाण नहीं कहा जा सकता क्योकि एक समय 
| एसी स्थिति आ सकती है जब कि हमारी पाचों ज्ञानेन्द्ियों की शक्तियां इतनी प्रबल 
नहीं रहँ जितनी भ्राज हैँ तथा बहुत ही क्षीण प्रौर ्रगक्त हौ जाये । कोईणेसी भी 
स्थिति ग्रा सकती है जव इन्द्रियों मे परिवतंन हो जायें । इन दशाओं म जव कि 
इन्द्रियों मे परिवतैन हो सकता है, वे क्षीण ग्रौर विकारग्रस्त हौ सकती हैँ तो उनके 
द्वारा प्राप्त श्रनुमव मला निर्चित रूप से वास्तविक सत्य कसे कहा जा सक्ता है ? 
|| एक छोटा सा उदाहरण ह । किसी मलेरिया ज्वर से पीडित व्यक्ति केमुह में मीठी 
| चीज रखने पर मी वहु उसे कड्वी कहु कर धूक देता है श्रौर उसे समाने पर कि 
वह वस्तु कडवी नहीं मीठी है वह्‌ हट्पूवेक यही कहता है कि वह कड्वी है । बताये 
प्रत्यक्ष प्रमाण का ओचित्य कहां सिद्ध होता है 1 रोगी मे जव तक मलेरिया का रोग 
विकार है वह यही केगा, जबकि वस्तु वास्तव में मीठी होगी । दोष वस्तु का नहीं 
रोग का है । उसके रोग-विकार को दुर करने पर ही वह्‌ सत्य को जान पायेगा, वह्‌ मीटी 
वस्तु फिर उसे कड्वी नहीं, मीठी ही लगेगी । एक भ्रौर उदाहरण है । एक बहुत ही 
स्वस्थ विद्यार्थी है श्नौर उसको नेव्र-ष्टि भी बहुत भ्रच्छी दै, वह दुर तक की वस्तु 
को उसके विविध रगो के सही विवरण के साथ ्रापको पहचान कर वता सकता है । 


५ 
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किन्तु इसके विपरीत पीलिया रोग संग्रस्त किसी विचार्थीसे श्राप पुेगे तो वह यही 
कहेगा कि उसे चारों ग्रोर पीला ही पीला दिखायी देता है। किसी सफेद वस्तुको 
मी वह पीला ही वतः्येगा । यद्यपि किं वह विद्यार्थी स्वयं, भ्रपनी प्रांखों से सीधे देख 
कर श्रपने प्रत्यक्ष अनुभव से वस्तु का रंग वताता है किन्तु वह सही नहीं होता । यहां 
भी प्रत्यक्ष प्रमाण सत्य सिद्ध नहीं होता है । किन्तु स्वास्थ्य या ष्टि में जो उपरोक्त 
उदाहरणो मे विकार बताये गये थे स्थायी नहीं रहते, रोग से छुटकारा भिलने पर 
स्वादश्रौरर्ष्टिके दोषदरूरहौ जाते टँ श्रौर व्यक्ति किसी वस्तु का सही स्वादपा 
सकता ह ता सही रंग रूप देख सकता है । इसी प्रकार चारवाक्‌ का सिद्धान्त कि 
ईश्वर नहीं है, उसी प्रकार दोषपूणं है जिस प्रकार रोगके कारण स्वादयाद्ष्टिका 
दोषपूणं हो जाना, तथा उसी के समान प्रस्थायी भी है । 11616 15, 10 ©०५ 
"षर्वर है नहीं" कथन में मी पहले दै" (18) भ्राता है तथा उसके वाद "नही" भ्राता 
है सत्य को ्रधिक समय तक चछिपाये नहीं रखा जा सकता है, चाहे जितना छिपाने 
की कोशिश करो वह्‌ अवश्य ही प्रकट होता है। वास्तवमें मनुष्यके हृदयम जो 
दैविक शक्ति रहती है वह सदा सत्य की घोषणा के लिए श्रपना दबाव डालती रहती 
है इसलिए सत्य को दवाने के प्रयत्न सदाके लिए कमी सफल नहीं हौ सकते, फिर 
वह्‌ कोईमी व्यक्ति क्योंनहो। जँसे-जंसे समय बीतता जाता दै, सत्य पर पडे 
ग्रावरण क्षीण होते जाते है श्रौर सत्य की शक्ति सत्य कौ प्रकट कर देती है तथा उस 
व्यक्तिः को उसे स्वीकार करना पडता है । श्रन्तमें उस व्यक्तिकौमी जो ईश्वर को 
नहीं मानता, नास्तिक से आस्तिक वनना पडताहै ओर ईरवर के भ्रस्तित्वको 
स्वीकार करना पड़ता है । सत्य श्रपरिवतंनीय है, शाश्वत है 1 वह एक है, केवल एक 
ही । यदिकहीं दैत हैतो वह सत्य तहीं। यदि हम श्रसत्य को सत्य कहते है 
तो सत्य तो सत्य ही रहेगा केवल हम शब्दों का ही खिलवाड़ कर सकते ह, यह्‌ मात्र 
शन्द-जाल होता है जिसे इस उदाहरण से समभ सकते है । एक नास्तिक कहेगा किं 
ईश्वर नहीं है श्रौर यदि कोई कटुर नास्तिक हुआ तो ग्रपनी बात पर जोर देकर कह 
उटेगा, “(00 15 10 }1€76" (ईङवर कहीं नहीं है) । किन्तु दूसरा व्यक्ति जो 
ईरवर मे विश्वास करता है- ग्रास्तिक है वह्‌ मी उसी के शब्दों को करेगा किन्तु एकं 
शाब्द 11616 कै प्रथम श्रक्षर ५ को उसके पहले वाले अक्षर 10 के साथ लगाकर 
इस प्रकार “(00 {ऽ 70 1€ा€'" (ईखवर यहीं है) । एक श्रक्षर को तनिक 
सा बायीं ्रोर कर देने मात्र से नास्तिक का नकारात्मक कथन, (006 1§ 70 
1 ला€,' आ्रास्तिक का सकारात्मक उत्तर, 000 15 709 1€ा&' बन गया यद्यपि 
कि दोनों वाक्यों मे शब्द चार ह, श्रौर अक्षर मी एक के बाद एक उसी क्रममेंवेही 
बारह ह । न कोई नया शब्द या अक्षरग्रायाहैश्रौरन दी कोडईश्रक्षर कम हुश्रा है। 
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केवल श्रपनी दूषित मनोवृत्ति श्रौर स्वार्थोके कारण ही, जिनको चारोंश्रोरके 
दूषित वातावरण श्रौर हमारे श्रज्ञान के कारण पोषण श्रौर विकास मिलता हम 
सत्य से दुर हटते जाते ह । हमारा मगवान से विदवास हटता है श्रौर हम अपने 
पवित्र जीवन को कलुषित करते दै । विज्ञान प्रमाण कौ स्थापना का दाधित्वं अपने 
ऊपर नदीं लेता है अथवा यह्‌ नहीं कहता कि जो कुछ देखा जाये वही सत्य है । 
विज्ञान यह्‌ नहीं कहता कि श्राप जो नहीं देख सकते हँ उस पर विद्वास नहीं करे । 
वैज्ञानिकों ने ्रपनी स्वा्थ॑पूणं महत्वाकाक्षाश्नों तथा श्रपने हितों को साधने प्रौर लाम 
प्राप्त करने के लिए श्रपने तरीकों मे ईदवर में श्रविश्वास को सम्मिलित कर लिया 
ह श्रापको इस प्रकार के नियमों को नहीं मानना चाहिए, यह नहीं कहना चाहिए 
किं जब तकं किसी को प्रमाण स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं देख लेते विशवास नदीं करेगे । 


जिसे आप प्रत्यक्ष सममे याजो कुछ उन सव पदार्थो मे देखना चाहते दै 
वह्‌ सव श्राति है, आपका यह सोचना धोखा हैकि करु जो आप देख रहे हैँ वहं सत्य 
या वास्तविकता दै । एक छो सा उदाहरण ह । पच्चीस वषं की श्रायु का एक पुत्र 
अपनी साठ वर्षीय माता के पास रहता है । वह पुत्र पच्छीस वर्षो तक श्रपनी मां के 
साथ रहा है श्रौर उसका प्रेम पाया है तथा मां के सान्निध्य का आनन्द प्राप्त करता 
रहा है किन्तु उस वृद्धा का अ्रन्तिम समय भ्रा जाता है रौर वह अपना मौतिक चोला 
त्याग देती दै । मांके मृत शरीरके निकट वेढा विलाप करता है, “मां । क्या तुम 
चली गयी" “मां क्या तुमने मुभे श्रकेला ही छोड दिया" मां श्रव मुभे कौन संरक्षण 
प्रदान करेगा, कौन मुभे मागं दिखायेगा ।” यहां कु चीज सी रहैँजिसे हमें 
सावधानी के साथ देखना होगा । वह्‌ कहता है, “मां तुम मुभे छोडकर चली गी 
हो 1" वह्‌ कौन है जो छोड़कर चला गया है ? वह पच्चीस वषं तक उस शरीर को 
“मां' कहकर पुकारता रहा, "मां" कहकर उससे बातें करता रहा । यदि वह शरीर मां 
है श्रौर यदि वह व्यक्ति कहता है, “मां तुम मुभे छोडकर चली गयी हो'' तो फिर 
इन दोनों बातों मे आपस मे विरोध या श्रसंगति रहती है। शरीर तो श्रव मी पड़ा 
है । इसलिए जो चला गया है वही उसकी मां थी शरीर जो पड़ा हुग्रा है वह्‌ वास्तव 
ममां नहीं है । जब तक वास्तविक मां काउसश्रस्थायी श्रौर नश्वर दारीरमें वास्त था 
तन तक वह्‌ शरीर को मां कहता रहा । किन्तु जिस क्षण उस शरीर मे वास करने 
वाला जीवन निकल गया, उसकी मां चली गयी भ्रव शरीर का जिसे वह्‌ मां कहता 
है, दाह संस्कार कर देगा । जब तक जीवन रहता है उस समय तक हम कुछ सीमा 
तक हमारे श्रपने माता, पिता, माई, बहिन, स्त्री आदि सब के साथ शारीरिक नाते 
सम्बन्ध रहते है किन्तु ज॑से हीः जीवन नहीं रहता, उस शरीर के साथ सारे सम्बन्ध 
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समाप्त हो जाते ह, उनका कोई मूल्य नहीं रहता । इससे यह्‌ विल्वुल स्पष्ट हो जाता 
हैकिजो कु स्थायीं है वह दैविक आत्मा हैजोशरीरमें रहती हैन कि शरीर। 
इसलिए सच्चे प्रथो मे माता, पिता, वन्धु, सखा आदि किसी मी रूपमे कोई मीहे 
तौ वह्‌ केवल परमात्मा है । भ्रन्य सव ॒नाते-रिइते उसी प्रकार स्थायी है भौर श्रल्प- 
कालिक दँ जिस प्रकार वर्षा के बादल श्राये गौर गये । इसलिए श्रापका अन्तिम लक्ष्य 
होना चादिए परमात्मा के चिन्तन श्रौर चिरस्थायी, श्रनादि श्रौर अनन्त सत्य को 
प्राप्त करना । भ्रन्य ओौर जितनी वाते सत्य दिखायी देती ह, वे स्थायी सत्य नहीं है, 
केवल सत्य दिखायी भर देती हँ । वे शादवत सत्य नहीं है । आपको उन्ह त्याग देना 
चाहिए । अपने हृदय को प्रेम से परिपूरणं रलो । इसके द्वारा श्राप परमात्मा के 
सनातन सत्य को प्राप्त कर सकते दँ । श्रापको श्रपने हृदयो को प्रेम से परिपूणं रखने 
के लिए इट्‌ संकल्प के साथ प्रयत्नश्ील होना चाद्िए जिससे कि आप श्रपने लक्षय तक 
पंच सके । अपको यहां एक महीने तक रहने का श्रवसर मिलेगा, जिस अवधि में 
आपको परम सत्य को समभने गौर जानने की क्षमता श्रौर योग्यता प्राप्त कर लेनी 
चाहिए । भैं प्रा्ा करता हूं श्रौर श्राप सबको श्राजीरवद देता हं कि आप लोग श्रपने- 
भ्रपने स्थानों को जव लौटकर जायेंगे तव श्रपने घर, गांव, नगर के लोगों मे मी परम 
सत्य को जानने के लिए इट्‌ संकल्प पदा करेगे श्रौर उन्हें मी सत्य के मागं पर श्रग्रसर 
होने के लिए प्रेरित करेगे जिससे कि अधिक से प्रधिक संख्यामें लोग भारतीय संस्कृति 
की पनः स्थापना तथा उसके विकास एवं विस्तार के लिए सफल प्रयत्न करते हुए देश 
की मान्यताग्नं श्रौर विश्वासो को यदा भीर गौरव प्रदान करवायेगे । 
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प्रत्येक व्यक्ति के हृदय मे मनवांछित फलप्रदायक कल्पवृक्ष रहता है, किन्तु 
इसके चारों श्रोर इतनी ्रनावश्यकर घास-पात उग जाती है किवह ओकल हो जाता 
है श्रौर यदि उस घास-पात तथा श्रनावश्यक उपज को साफ कर दिया जाये तो वह 
कल्पवृक्ष प्रत्यक्ष हो जायेगा । मारतीय पुराणों, शास्त तथा धर्म॑ ग्रन्थों का उदेश्य 
सत्य के अथं को समभाना है जिससे कि मनुष्य बाह्य जगत्‌ को उपयुक्त दृष्टि से देख 
सके तथा अ्रपने स्वयं के सत्य को सम सके । भगवान सामान्यरूप से समभी जाने 
वाली बाहरी बीमारीको ठीक करदेनेकीही क्षमता नदीं रखते बल्कि मनुष्य के 
भ्ान्तरिक जीवन भे घुस गयी वुराद्यो को भी ठीक कर देने का मार श्रपते उपर ले 
लेते ६ । साधारणतया हग कई रोगों के इलाज के लिए अग विशेष प्र बाहर दवाद्यां 
लगते है । कुछ रोग एेसे होते ह जिनमे उपचार के लिये ह्मे ओौषधियां खानी या 
पीनी होती हैँ । कुछ बीमारियां एेसी होती हैँ जिनके लगाने की दवादयां तथा खाने- 
पीने कौ दवाद्यां मी साथ-साथ उपयोग मेँ लानी पडती हैँ । भ्राज प्राप एक एसे 
प्रस्पताल में भ्राये हैँ जो भगवान से सम्बन्धित है । आपके सव रोगों के उपचार कै 
लिथे न केवल बाहर लगाने वाली श्नौपधियों कौ बरिकि आन्तरिकं उपयोग में श्राने 
नाली प्रोपधियौं कौ भी आवश्यकता है । यद्यपि हूम बाह्य उपयोग वाली ओषधियों के 
रूप मे कुछ त्रियाये श्रौर साधनायें करते हँ किन्तु हमे इन क्रियाग्नों ओौर साधनाओं 
के श्रतिरिक प्रथं कोभी समभना होगा क्योकि इस भ्रान्तरिकि श्रथंको समभना ही 
श्रान्तरिकि ख्पमेंली जाने वाली ओषधि की सचना का भ्राधार बनता ह । 


गीता उपनिषदों का सार है श्रौर उसमें 


हमे बताया गया है कि जीवन की 
श्रातरिक देख-माल कंसे की जानी चाहिये, उसक 


1 श्रान्तरिकं परिचालन तथा उसकी 
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श्रान्तरिक परिचर्या कंसे होनी चाहिए । गीता के छठे ्रध्याय के ३२वे शलोक मं इस 
श्रान्तरिक शुद्धि के लिये कहा गया है--'आत्मापम्येन सर्वत्र समं परयति योऽजं न । सुखं 
वा यदिवा दुखं स योगी परमौ मतैः दया, करुणा, प्रेम, त्याग श्रादि सद्गुणो से कोई 
व्यक्ति भक्तया ज्ञानी या संसार से वैराग्य प्राप्त सन्यासी या योगी कहला सकने का 
भ्रधिकारी होता है । किन्तु जव तक मनुष्य इन गुणों को नहीं प्राप्त करलेता है वह 
कोरा नाम मारको ही मनुष्य रहता है, इन भ्रनुभवों से शून्य 1 यह्‌ दष्टिकोण या 
प्रवृत्ति कि इन सद्गुणो को तो सीमित समय श्रौर क्ष्रों मे ही ग्रपनाया जाना चाहिये, 
जसा कि पूजा के समय या मजन के समय, मन्दिर प्रादि धार्मिक स्थानों पर, उचित 
नहीं है । पूजा या सजन से बाहर भ्राने पर इन सद्गुणो को भुलाकर प्रम के स्थान 
पर घुणा, करुणा श्रौर सहिष्णुता के स्थान पर मोह श्रौर क्रोध कौ श्रपनाना, इनः 
दुगणों के वशीभूत हो जाने की हेय प्रवृत्ति भक्तों मे कमी नहीं होनी चाहिए । यह 
परम आवदयक है कि आपकहींमीहों, कंसामी समय हो, ये सद्गुण श्राप भ 
चिरस्थायी रूप से वने रहँ श्रापक्रा सहज स्वमाव त्रन जाये । तमी श्राप सततम्‌ 
योगिन'--.सदा योगी" कहलाने के अधिकारी हो सकते हैँ । किन्तु श्राप प्रातः योगी 
रहते टै, दोपहर मे भोगी श्र्थात्‌ खाने-पीने ग्रौर मौज उड़ाने वाले त्रा रात्रिमें 
रोगी-खाट में श्रसक्त पड़े रहने वाले वीमार । जो एक दिन में तीन रूप धारण करे 
वह भला कँसे स्थायी मूल्य कौ वस्तु हौ सकती है ? इसलिए हमारे उपनिषद्‌ सत्य की 
खोज में हमे शिक्षा देते हैँ कि प्रतिदिन हर समय कंसे प्रसन्न श्रौर एक समान स्थिति 
में रह सक्ते दँ । हमारे पुराणोंमें कथा श्रातीदहै समुद्र मंथन की देवताग्रों ने 
मन्थराचल पव॑त को मथनी बनाकर समुद्र का मंथन कियाथा श्रौर श्रमूल्य पदां 
प्राप्त करिये थे जिनमें मुख्य थे मनवांछित फल देने वाले "कल्पवृक्ष" “कामधेनु तथा 
श्रमरता प्रदान करने वाला श्रमृत' तथा कौस्तुम मणि, आदि चौदह रतन प्राप्त हृए थे 
१ हे श्रजुंन जो योगी, अ्रपनी साद्श्यता से सम्पूर्णं भूतो मे सम देखता है सुख श्रथवा 

दुख को भी सम देखता है वह योगी परम श्रेष्ठ है 1 
२ समुद्र मन्थन के समय प्राप्त चौदह रत्नों के नाम निम्नलिखित मङ्गालष्टमे 

बताये गये ह- 

लक्ष्मीः कौस्तुभम पारिजातकसुरा धनवन्तरिश्चन्द्रमा 

गावः कामदुधामुरेवर गजो रम्भादिदेवांगना श्र्वः 

सप्तमुखोविषं हरिषेनुः शडखोऽमृत चम्बुधे रत्नानि 

चतुदश प्रतिदिन कुयेः सदा मङ्धलम्‌ । 
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हसौ प्रकार प्राधुनिक युग भ हमे श्रपने जीवन सागर का मन्थन कर रहे है । हस 
जीवन सागर के मन्थन तथा पृथ्वी के आन्तरिक स्रोतों का मन्यन करके हम श्रनेकों 
गुण श्रौर अनेकों पदाथ पाते हैँ जिनकी हमे प्रावरयकता होती है जसे कि श्रन्‌, रत्न 
आदि पदाथं । यदि हम समुद्र मन्थन की भारतीय पौराणिक कथा के म्रन्त्निदित श्रं 


को समभने का प्रयत्न करं तो पाएगे कि मन्थर पवंत की सहायता से एक ग्रोर 
देवता भ्र्थात सद्गुणो के प्रतिनिधि तथा दूसरी श्रोर ्रसुर म्रथात दुग णों के प्रतिनिधि 
खड होकर समुद्र मन्थन करते है श्रौर उससे श्रनेकों रत्न प्राप्त होते हँ जिनमें श्रेष्ठ 
्रमूल्य पदाथं भी होते हैँ तो कुछ वरे मी । यह इस कथा का प्रथं है श्राप प्ररन करेगे 
कि कथा का श्रान्तरिक प्रथं क्या है ? श्रापको यह जानना श्नौर समभना चाहिए कि 
हमारी सास्छृतिक परम्परा में कोई मी एेसी पौराणिक कथा नहीं है जिसके बाह्य 
भ्रौर ्रान्तरिक प्रथंन हो । उनका कहना है कि विवेक वह स्रोत है जिससे ये बाते 
भ्राती हँ । शरीर पात्र है । इसमें वद्धि रूपी पव॑त मन्थन के लिए रखा गया ह । इस 

मन्थन के फलस्वरूप प्राप्त पदाथ वेदान्त है । इस मन्थन में वायां पाश्वं “इडा' श्रौर 
दायां पाश्वं ¢विगला" माना गया है । इडा गौर पिगला दो नाडियां ह जिन्ह मस्थन 
के लिए रस्सी के रूप में उपयोग किया जाता है । मगवानकेनामका सतत्‌ स्मरण 
साधना या श्रस्यास का चलते रहना ही सतत्‌ मन्थन है 1 इस मन्थन के फलस्वरूप ही 
देविक नवनीत की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि हम अपने सद्गुणो को एक श्रोर 
रखे श्रौर दगणों को दूसरी श्रोर, हमारे विचार इडा श्रौर धिगला के माध्यमसे 
मन्थन काकायं कर, हम श्रपने शरीरको इस पात्रकेरूपमें समभे जिसमें दूध 


रखा जाता है तथा फिर हम साधना करेतो यह निरिचत है कि देवत्वरूपी मक्खन 
को प्राप्त कर लेंगे । 


भ्राज के युग के सम्बन्ध मं जो कुछ कहा गया है उसे श्रापको फटवाल के 
खेल का उदाहरण देकर समभाता हं । इस खेल मँ दो दल होते हैँ जिसमें दोनों दलों 
मँ निर्धारित संख्या में बरावर खिलाड़ी होते है वे मैदान के बीच में गेद रखकर श्रपना 
खेल प्रारम्भ करते हैँ। इस फुटवाल की गद कौ दोनों दलों के खिलाडी 
श्रपने विरुद दलवालों के गोल की भोर पैरो से ठोकर मारकर पहुंचाने के 
प्रयत्न करेगे । खेल कै मैदान की सीमाये निश्चित रहती हँ, निर्धारित दररियों 
मरौर स्थानों पर गोलके खम्भे ग़ होते है दोनों दलोके लिये मैदान का समान 
ध्राधार प्रर विमाजन होता है तथा निर्घारित नियम होते ह जिनके भ्रनुसार खेल सेला 
जाता ह । उस दल कौ विजय होती है जो देल के निरिवित समय में प्रतिपक्ष के 
ऊपर श्रधिक संस्या मे गोल कर देता है । गोल तमी माना जाता. है जबकि गेंद 
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गोल के दोनों खंमों के वीच में होकर, नियमों के श्रधौन सारी श्तं पूरी करते हुये 
निकल जाती है । यदि गेद खंमों के बाहर या ऊपर होकर जाती है तो श्राउट माना 
जातादहै। श्राज इस संसार में प्रत्येक स्त्री ग्रौर पुरुष सतत्‌ रूप मे फुटवाल का 
खेल खेलता है । कितने समय के वाद, कव श्रौर कंसे वह निर्धारित गोल स्थल के 
खंमों के बीच से गेद फकने में सफल होकर विजय प्राप्त कर सकेगा कुछ नहीं कहा 
जा सकता है । श्राप प्ररन करेगे कि जीवन में एटवाल का यह वेलक्याहै? हमारा 
हृदय फूटवाल का दान है] यह हृदय मौतिक हृदय नहीं है बल्कि आध्यात्मिक है। 
इसमें वेलने वाले एक दल मे छः खिलाडी हँ काम, क्रोध, लोम, मोह, मद ओौर मत्सर 
जिनके दल का नाम श्ररिषद्वर्ग' कहलाता है । दूसरे दल मे है सत्य, धमं, शान्ति 
श्रीरप्रोम तथासाथमेंदोग्रौर है ्ग्राहिसा रौर पूणेता ) इन दोनों प्रति्न्दी दलों में 
जोगेदहे वह्‌ दै जीवन । सत्‌ अौर असत्‌ रूपी दोनों दल जीवन कूपी गेंद को 
ठोकर लगाते श्रौर खेल में विजय प्राप्त करना चाहते दँ किन्तु हम नदीं कह पाते दँ 
क्रि विजय किसकी होगी । अच्छे लोगों मे जहां दैविक शक्ति है वहां बुरे लोगों में 
शारीरिक वा भौतिक शक्ति दै। जव हमारे हृदय रूपी खेल के मंदानमें सद्‌ श्रौर 
असद्‌ रूपी दो दलों के वीच जीवन ल्पी फुटवाल की गेंदकाखेल चेलाजा रहाहै 
तो उस वेल के मैदान की कौनसी सीमाए' है, गोल स्तम्भ क्या है जिनके बाहर गेद 
नहीं श्रानी चाहिए ? क्यानियमदे?ये है धमं विद्या' ओर ब्रह्य विद्या भ्र्थाति 
हमारे इस लोक मेँ ्राचरण से सम्बन्धित दिक्षा तथा हमारे परलोक भ्राचरण विषयक 
रिक्षा । थे दो सीमाएं हैँ जिनके वीच में गेंद रहनी चाहिए । यदि इन दोनों निर्धारित 
सीमाभ्नों के बाहर गेदको हमकेकंगेतो वह दौप होगा, विजय प्राप्ति मे बाधक 
होगा । इस प्रकार हम जीवन के भ्रान्तरिक भ्रं समभते हैँ म्रौर विमिन्त परिस्थितियों 
मे इस वाह्य संसार मेँ घटित होने वाली विभिन्न बातों को सममे है तमी हमे जीवन 
की वास्तविकता किसी सीमा तक समकरमेंप्रातीहै। 


किन्तु वेदों के ्रनुसार, वेदोद्वारा दौ गयी शिक्षा, मनुष्य के श्रन्तरसे ही प्राप्त 
होती है, वह कहीं बाहर से नहीं आती । हमारे इस विश्वास के संदमं मे कि पर- 
मात्मा सर्वव्यापक है, वह आपके समक्ष दै, भ्रापके भीतर है, श्रापके बाहर है, आपको 
बाहर से क्या भ्राता है इसको कोई विशेष महत्व देने कौ आवश्यकता नहीं है । श्रापको 
यह्‌ मानना पड़ेगा कि सब कृछ आपके अन्तर मे ही मौज्रुद है । कु ग्रज्ञान के कारण 
कड माया प्रौर भ्रम के कारण तथा कुछ पूवं जन्म के कर्मो के फलस्वरूप श्राप यहं 
सोचते है कि कुछ एसा है भ्रवश्य जो बाहर से आपके श्रन्तरमेंश्राता है ओर जो 
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श्रपनो पुण्यता श्नौर पवित्रता रखता है । किन्तु यह सहौ नहीं है । जव हम अज्ञान पर 
विजय पा लेते है, माया प्नौरभ्रमको दूर हटा देते है, जव हम श्रपनी इस धारणा 
को समाप्त कर देते हैँकि कुछ पवित्र श्रौर पावन बाहर से हमारे मीतर अ्राता है 
तमी आपको श्रपने वास्तविक स्वरूप का पता लगेगा । 


इसके लिये छोटा सा उदाहरण है । एक कृत्ते को कहीं से एक सूखी हही का 
टुकड़ा मिला भ्नौर वह्‌ उसे सानेके लिये मुह में दवा कर एक स्थान पर गया । 
कृत्त ने उस हही को एकान्त में वैठकर सूव चवाया किन्तु उसे उसमे से कहीं कोई 
रस नहीं मिला । कृत्ता भूला था इसलिये उसने उस मूली ह्वी को भ्रौर भी प्रधिक 
जोर लगाकर चबाना शुरू क्रिया जिसके परिणामस्वरूप उस सूखी हही के टुकड़े 
कत्तं केमुहमे भीतर जगह-जगह छम गये रौर उसके मुह मे सून श्राने लगा, ह 
के चवाने के साथ-साथ कृत्ता श्रपनेस्वयंके ही सून का स्वाद लेकर प्रसन्न होने 
लगा कि अव उसे हीसे कुछ रस प्राप्त हो रहा है यद्यपि कि पी रहा धा वह प्रपां 
ही रक्त । यह्‌ केवल उसका भ्रम था, वास्तविकता का उसे ज्ञान नहीं था, वह्‌ ग्रपना 
ही रक्त पीकर उक्त ही से प्राप्त सममः र्हाथा। जवभ्राप इस कहानी पर विचार 
करते हतो पातेहकि हमारी मी स्थिति वहत कुछ इसी प्रकार उस्र कुत्ते के समान 
है । यदिहममायायाभ्रम को ईर हटा सकने मे सफल हो जायं तो हमे दुसर 
छोर से दृष्टि प्राप्त होगी श्रौर देम स्वयं भगवान बन जायेंगे । इसलिये जो 
श्रपने सत्य स्वरूप को पहचानता है वह्‌ सगतान है जो ग्रपने सत्यस्वरूपं की भ्रनुभूति 
नहीं करता, भ्रात्म याक्नात्कार नहीं करता, जो केवल स्स मायाश्रम में रहता 
कि उस सत्यस्वरूप के प्रतिरिक्त भी अन्य कुछ श्रौर दै रौर उसे बाह्य जगत रो 
कुछ पावन पवित्र प्राप्त करना है, वह॒ अनेकों जाल जंजालों मे पडकर कठिनार्हूयों 
म फ़ल जायगा । हमे इती निर्णय पर पचना ष्डता है कि माया हमायी सम्पत्ति 
नहीं है, माया तो भगवान नगै है। माया कछ देसी नहीं है किभ्राप उससे श्रपते 
स्वयं के प्रयत्नो से टाल सक या बच निकलें । माया से वच निकलना तौ केवल 
भगवान की कृपा से ही सम्भव हो सकता है । माया मनुष्य के पूर्वं जन्म संस्कारो के 
भ्रनुसार ही अपना स्वरूप प्रकट करती है । भ्रापके भ्रमके कारण यह श्रापकरे सामने 


बहुत ठी भय भ्रौर आततक पैदा कर सकती है। एकष्छोटा सा उदाहरण है । इस भाषण 


के परचात्‌ श्राप लोग उस होड में जायेगे जहां आप सव लोग ब्ह्रे हये है । मार्ग 
मे एक ठेटी-मेड रस्सी -पडी हई है । जसे ही कोई उत देखता ३, सपं समभ कर 
मयमीत हो जाता है रस्सी के ाकारपकार्‌ को देखने मातरश्च सपं का विचार 
आता है ्रौर भयका संचार ह्योजाताहै प्रौर कहे उस स्थान से पलट 


= ~ 
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कर माग खडाहोतादहै । शरीर उस स्थान से यथा सम्भव दरी पर ही नहीं चला 
जाता बल्कि सारे भ्रंग कापने लगते हँ । साथ ही श्राप में एक जिज्ञासा मी पैदा 
होगी उसे देखने की । भ्राप एक टाचं लाएगे श्रौर सावधानी के साथ देखेंगे । बार- 
बार उस पर टा्च का प्रकाश डालने पर कंकर-पत्थर फकने पर मी जव उसमे कोई 
गति नहीं होगी तो श्रापका मय कम होता जायेगा, श्राप निकट जाकर देेगे तो पायेगे 
करि वह्‌ तो एक रस्सी का टुकड़ा है । सपं कहीं गया नहीं, रस्सी कहीं से प्राई नहीं । 
रस्सी जो वहीं थी उसे भ्रमवश सपं समभ लिया गया । जव अ्रापने प्रकाश की सहा- 
यता से सावधानी के साथ देखा तो पाया कि वहु सपं नहीं रस्सी है ये सारे परिवतंन 
श्रम के कारण उत्पन्न भय के परिणाम है । इसलिए यह तो मन की प्रवृत्ति है जिसके 
कारण तसे भ्रम उत्पन्न टोते ह ¦ इमे ही माया कहते हैँ । आप प्रन कर सक्ते हँ कि 
यह्‌ माया कव तक इस प्रकार कष्ट देती रहेगी । यह्‌ तव्र तक ही होता है जब तक 
ग्राप दैविक स्वरूप को नटीं समभते ह । इसलिये सर्वप्रथम यदि हम दैविक स्वरूप 
को सम जाएं, मगवान को जान जाये तो फिर हमे ये सब कष्ट, या श्रम संदेह 
नहीं होगे 1 


ग्राप यह संदेह करते होगे कि क्था उपनिषदों, गीता या वेदान्त के अध्ययन 
से इन प्ररनों का उत्तर हमे प्राप्त हो सकता है। इन सवके श्रध्ययन से श्रापको 
इनकी विषय-वस्तु से परिचय हो जायेगा कि उनमें क्या दिया गया है, वह्‌ सव जो 
कुछ दिया गया ह उसका क्या प्रथं है ? किन्तु उनके पठ्‌ लेने मात्र से माया या 
ग्रजञान श्रापसे स्वतः ही दूर नहींहो जायेगा तथा नही श्राप मगवान के निकट 
पर्टुच जायेगे । ये ग्ण, शास्त्र श्रौर पस्तकं तो केवल मागं देक संकेत चिह्न ह । 
जिस प्रकार कि सड़कों तथा मार्गौ पर खम्भे गडे होते है श्रौर उन पर लिखा होता 
है प्रभुक-अमुक नगर किंस श्रोरकितनी दरी परहै, जहां राप हैँ वह कौनसा स्थान है। 
उन संकेत चिल्ल की सहायता से जिस स्थान पर श्रापको पहुंचना है, आपको स्वयं 
ही चलकर पहुंचना पड़गा । मंजिल प्रापक स्वयं को ही तय करनी होगी । यदि 
आप उन ग्रंथों का केवल पाठ करते रहँ ग्रौर काफी समय बाद मी आप अपने 
श्रापको वहीं पायं तो इसमे उस ग्र॑थकाक्या दोष? ्राप को तो इसके निदंशों 
के ्रनुसार बताये गये मागं पर चलते चले जाना चाहिए तब कहीं श्राप कुछ श्रागे 
बढ़ सकेंगे श्रौर इसमे भी कोई संदेह नहीं किं उनमें दिये गये आदेशो भ्रौर निदेशो 
कासहीढंग से पालन करते हूय श्रागे बदृते जा्ेगे तो अपने ध्येय तकं निरिचित 
रूप से पहुंच जायेगे । प्रका होने से श्रंधकार स्वतः ही भाग जाता है' क्या यह 


= 


समाचार प्रकाशित करा देने मात्र से वह प्र॑धकार मागेगा ? क्या गरीबी केवल 
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धनकास्याल करने से जायेगी ? क्था स्वादिष्ट पदार्थोँका नाम लेने मात्र से भूल 
भिटेगी ? क्या रोगी श्रौषधि का नामलेनेसेया सुननेसे ठीक हो सकेगा? किसी 
वेक में घन होने की खवर से गरीवी नहीं भिटेगी, भंडार में श्न श्रौर मिष्ठान 
मरे होने कौ खवर से भूख नहीं मिटेगी । इसी प्रकार जो कुछ प्रथो ग्रौर शास्त्रों 
मे लिखा है उसको पठ लेने मात्र से कोई लाम नहीं होगा जव तक कि हमे उसे 
व्यवहारिक रूप मेँ जीवन मे नहीं श्रपनाते हैँ । एसा करने पर ही, साधना करने पर 
ही श्राप मगवान के श्रथं को, उसके देवत्व को समभ सकते है| 


श्राप लोगों को जागृति, स्वप्न श्रौर सुषुप्ति, तीनों प्रवस्थाओं को समभन 

के लिए कहा जाता है । जागृत अवस्था में हम प्रपनी पाचों ज्ञानेन्द्रिय का उपयोगं 
कर सकने कौ स्थितिमे होते है, हम कुछ परिणाम प्राप्त कर सकते है, उनका 
व्यवहार कर सकते हँ तथा उनसे कु श्रानन्द भी पा सकते हैँ । हम यह भी जानते 
है कि स्वप्न की श्रवस्था मेँ केवल मन ही क्रियाशील रहता है तथा कोई भी इन्द्रियां 
कायं नहीं करती हैँ बल्कि हमारे चारो ओर के वातावरण, समय, स्थान ओौर हमारे 
भ्रासपास रहने वाले व्यक्तियों के भ्रनुसार हमारी इन्दियां जो कुछ वता सकती हैँ उससे 
मी कहीं श्रधिक हम जान जाते है । एक छोटा सा उदाहरण ले । आपके मन मे यहां 
से मद्रास जाने का विचार भ्राता है । क्या विचार के उक्ते ही आप मद्रास के लिए 
चल देते हैँ ? नहीं । ्रापको समय निरिचत करना पड्गा । इसके वाद आप व्हाइट- 
फील्ड स्टेशन जाएंगे, टिकिट खरीदकर वगलौर सिटी स्टेशन पहु्चेगे । वहां से 
मद्रास के लिए टिकरिट खरीदेगे, रात मर गाड़ी मे सफर करेगे ओर फिर प्रातः मद्रास 
पहुचेगे । मद्रास पहुंचने की इस प्रक्रिया मे चार बातें--विचार, समथ, कारण श्रौर 
कमं आते हैँ जो चारों मिलकर एक इकाई बनात ह । स्वप्नावस्था में न केवल 
इन्द्रियां निष्क्रिय रहती हैँ बल्कि ये चारों बाते विचार, समय, कारणं भौर कां 
कुछ भी नहीं रहते है । श्रव आप दूसरी अवस्था लीजिए । माप रात्रि में वन्दावन में 
सो रहे हँ । श्राप स्वप्न देखते है किश्राप दिल्ली गये है रौर वहीं एक सिनेमा देख 
रहै हँ तथा दिल्ली कै ्रनेकों लोग मी श्रापको मिते है । अव प्रन उक्ता है कि श्राप 
दिल्ली कब गये ? रेलगाड़ी से गये या हवाई जहाज से गये ? समय कहां था? 
इस कायं का कर्ता कहाँ है श्रौर कायं कहां है ? स्वप्नावस्था म इनमे से कोई 
उपस्थित नहीं है । यदि दूसरे दिन प्रातः श्राप उनसे रे जो भ्रापको स्वप्न मे दिल्ली 
मे मिले ये श्रौर उनसे दिल्ली म मिलने भौर सिनेमा देखने न्ध मं पृष्ेतो वे 
करेगे कि क्या वात करते है? भाजन हम दिल्ली गये न सिनेमा देखा । किन्तु 
जागृत अवस्था मँ यह स्थिति नहीं होती तथा श्रन्य सब बा्ते-- समय, विचार. स्थान, 
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कारण, कायं श्रौर कर्ता सव उपस्थित रहते हैँ जो स्वप्नावस्था में नहीं रहते है । इस 
विवरण में हम सोचते दँ किजो कुछ जागृत ग्रवस्थामें होता है वह सत्य है । साथ 
ही सामान्य सासारिक व्यवहार मे, बातचीत मे हम यह सोचते भौर कहते हँ किं 
जो कु स्वप्न में देखा, सुना या किया जाता है वह॒ सव धरम होता है, मिथ्या होता 
है । किन्तु वेदान्तिक भाषामेंन तो वह्‌ सत्यहैजो श्राप जागृत श्रवस्था मे देखते है 
ओौरनदही वह्‌ सत्य है जो श्राप स्वप्नावस्था में देखते है । 


यह एक एेसा विपय ह जिस पर भ्रापको सावधानी के साथ वहत ष्यान देने 
प्रौर खोज करने की श्रावद्यकता है जिससे कि श्राप इसको सही ङ्प में समभ सके । 
यहीं श्रापको सत्य के स्वरूप की भलक मिलेगी । जव तक भ्रापके मन में यह मावना 
दैकिग्माप जागृत श्रवस्थामें हैं प्रौर जव तक आप यह्‌ जानते हैँ कि भ्रापकी पांचो 
ज्ञानेन्दियां क्रियाशील है; श्रापको यह्‌ विश्वास हो जाता है किश्रापजो कुछ देख रहे 
है वह्‌ सत्य है । इस समय श्राप सव यहां वैठे द; राप सब मेरी श्रोर देख रहे ह 
परीर मै जो कुछ कह रहा हूं उसे सुन रहे दै । इसका प्रथं हमरा कि आपके नेत्र कायं 
कर रहे हैँ मौर श्राप देल रहे है, श्रापके श्रोत (कान) कायं कर रहे है श्रौर श्राप 
सुन रहे है, यही नहीं, ्रापका मन भी क्रियाशील है श्रौर जो कु नेरौ जौर श्रोतं 
केद्वारा देखा ग्रौर सुनाजा रहाट उसे वह्‌ ग्रहण कर रहा है तथा हृदय मी उसका 
परानन्द ले रहा है । राप तकं दे सकते है कि भ्रापका यह प्रयत्न श्रनुमव कोई श्रसत्य 
या मिथ्या नही है, क्योकि श्राप अ्रपने कानोंसे सुन रहे हं प्नौर प्रांखो से देख रहे है 
तथा मनसे विचार रटे । आपश्रौर मी कह सक्ते टँ कि आपने इस प्रानन्द का 
हृदय से ्रनुमव किया है इसलिए यह्‌ सत्य है । किन्तु यहां से श्राप म्रपने निवास पर 
लौटकर जाति है, भोजन करते हैं श्रौर उसके कछ समय वाद सो जाति हैँ । नींद में 
श्रापको एक स्वप्न श्राता है । फिर वताद्ये क्रि जागृत श्रवस्था का वह्‌ सत्य भ्रनुमव 
वह॒ जागृति कहां चले जाते दँ । उसे स्वप्नावस्था के ्रनुभव से कोई सम्बन्ध नहीं 
होता । किन्तु उस स्वप्तमें भी श्राप अपने गाव घर, मि्रौ ओर ग्रामवासियों को 
देखकर व मिलकर वैसा ही भ्रनुभव करते है जैसा आप जागृत ्रवस्था मे मिलकर 
परनुभव करते । जव श्राप सुबह सोकर उत्ते तो न श्रापको भ्रापका गांव 1 
रहता है न घर, न ग्रामवासी श्रौर नही मिघ्र-सम्बन्धी म्रादि। श्राप कहते है बहु 
सब स्वप्न था तथा उसे कोई सहत्व नहीं देते । स्वप्न की श्रवस्था में श्रापने जो कुछ 
देखा वह उस स्वप्नावस्था मे सत्व था, जागृत श्रवसा मे श्राप जो कुछ देखते है वह्‌ 
जागत वस्था के लिए सत्य होता है इन दोनों मे से कौन सा वास्तविक सत्य है ? 
क्या वह्‌ वास्तव में सत्य है जो आपने म्रपनी जागृत श्रवस्था मे देखा-सुना था ? 
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किन्तु जो कुछ जागृत भ्रवस्था भे श्राप देखते सुनते हँ उसका आपकी स्वप्नावस्था भे 
कोई भस्तित्व नहीं रहता ओर इसी प्रकार आप जो कु स्वप्नावस्था मे देखते, सुनते 
ओौर श्रनुभव करते उसका जागृत श्रवस्था मे कोई अस्तित्व नहीं रहता है । दिन का 
रात में गायब, प्रौर रात का दिन में गायव | जिसका अस्तित्व इतनी जल्दी समाप्त 
हौ जाये वह सत्य कंसे ? इसलिए दोनों ही श्रसत्य हे । किन्तु श्राप दोनों ही स्थितियों 
मे वतमान रहते है, उपस्थित रहते हैँ । इसलिए आप स्वयं सत्य द। प्राप जो कुछ 
दिन में देखते हैँ वह दिन का स्वप्न हूं, जो रात मे देखते है वह रातकास्वप्न हं ओौर 
दोनों ही सत्य नहीं हँ । श्राप स्वयंजो दोनों परिस्थितियों मं दष्टा वनकर देखते 
सुनते रहते है सत्य है । जो परिवतित होता रहता है वह सत्य नहीं हो सकता । 
इसके समथंन में एक ओर तकं है । आप यह प्रश्न कर सक्ते हैँ किहम जो कुछ 
जागृत ग्रवस्था मे देखते हैँ उसे मी स्वप्न कैसे कहाजा सकता है? यहकंसेहो 
सकेता है ? यदि एक दिन यादोदिनकी वात हो तौ यह सही हो सकता है क्िन्तुजो 
वाते जो पदाथं श्रादि हम अपने सारे जीवन-जागृतश्रवस्था मे पचास, साठया सत्तर वं 
तकं देखते रहते हैँ उन्हे स्वप्न कैसे कह सकते है । इस प्ररन के उत्तर में यँ श्रापको 
बताता हूं कि आप स्वप्ना की श्रवस्थामें कभी-कमी क्या अनुभव करते दँ । किसी 
कौ एक स्वप्न श्राता है, ग्रौर वह॒ उसमे देवता है कि उसका श्रमी हाल हीमे जन्म 
हृश्ा ठं । उसी स्वप्न मे वह्‌ देखता है वह्‌ शि्यु से एक वालक वन गया फिर युवा बन 
गयादहै श्रौर वहं ह्वाइटफील्ड में हो रही कक्षाग्रों मे पहता है, वह॒ सारा ्रीष्म- 
कालीन पाट्यक्रम पूणं करता है, वह्‌ लौटकर धर जाता है, शादी करता है, उसके 
एक लडका होता है, वह्‌ लड़का वडा होतादहै, उसकी भी चादी हो जाती है श्रीर 
उसके उस पूत्रके मीपृत्रहोजाताहै, वहु ` दादा बन जाता है। वह यहु सव एक 
रात्रिम कछ क्षणो के लिए प्राये एक स्वप्न मेँ देखता है । किन्तु जन्मसे लेकर पौत्र 
प्राप्तं करने तक की दूस स्थिति को जागृत-्रवस्था मे कोई ४०-५० वषं लग जाते 
है । जन्म से लेकर पौत्र खिलाने तक के ५० वषं के समय का सारा म्रनुभव स्वप्न में 
एकं ही रातमे दो मिनटोंके लिए प्राये स्वप्नमें प्राप्त केर लिया । कहां ५० वषं 
का समय श्रौर कहां दो मिनट ! यदि इसके सम्बन्ध मे जिज्ञासा करे श्रौर पता लगाये 
तो पायेगे कि दो मिनट के समय का सम्बन्ध उस पमानेसेहैजो जागृत अवस्था के 
लिएलाग्‌ होता है तथा ५० वषं के समय का भनुमव का सम्बन्ध उस पैमाने से है 
जो स्वप्नावस्था के लिए लागू होता दै । इसलिए जो जागृत अवस्था में दो मिनट के 
समय बराबर था वहं स्वप्नावस्था मे पचास वषं के श्रनुभव के बरावर हो गया । 
जागृत श्रवस्था कै ५० वर्षो के भ्रनुमव को स्वप्नावस्था के दो मिनट के म्रनुमव के 
बराबर मानने में हमे क्या बाधा है ? इषलिए हमे यहां नहीं सोचना चाहिए किजो 
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कु जागृत श्रवस्था मे पचास वर्षो तक भ्रनुभव करते रहै वह स्वप्न नहीं है । इसलिए 
भगवान के समयके मापदण्डया पमानेमें या उन परिस्थितियों श्रौर वातावरण में 
जो ईदवरीय है, वे मानक श्रौर मापदण्ड नहीं होते जो हम सामान्य रूप से भपने 
सांसारिके जीवन में काम मे लाति है । सामान्य जीवन में देश ्रौर काल के विषयों मे 
काममे लाये जाने वाले नुस्ों या विधियोंको हम देविक जगत मे काम में तहींला 
सकते; वहां वे सव प्रसंगत श्रौर बेकार हो जाते है । 


श्रापको एक श्रौर संदेह हो सकता है । श्राप यह प्रदन कर सकते है करि जो 
हम जागृत श्रवस्थामे भी करते है, देखते हैँ यदि यह सव स्वप्न मात्र हैतो फिर हम 
यह सब कु क्यों करें । मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना, मजन, जप, तप आदि करने की 
क्या प्रावइ्यकता है यदि सव कुछ स्वप्नवत है । किन्तु श्राप सोचें कुछ स्वप्न आपको 
सोते मे जगा देते हँ ओौर श्रापको एे्रा धक्का देते हैँ कि श्राप तत्काल खडे हौ जाते 
हैँ । उदाहरण के लिए श्राप स्वप्न देख रहै हैँ ओर उसमें श्रापको एक शेर दिखायी 
देतादहै जो श्रापकी ओर लपकता चलाश्रा रहादहैतोग्राप इस भयानक स्वप्न कें 
कारण श्रचानक सोते से जाग पड़ंगे श्रौर चिल्लाते हुए खड हो जायेंगे । इस प्रकार जो 
कुछ स्वप्नावस्था मे घटा उसने भ्रापको जागृत श्रवस्था में लाकर खड़ा कर दिया । इसी 
प्रकार यदि इस जागृत श्रवस्था को मी स्वप्न स्वरूप मान लेते हैँ तो इसमे मी जो कुछ 
ग्रापकरतेदह, जो कुछ घटित होता है, भगवान की कृपा से कोई दिन एसा श्रा सक्ता 
है जो आपको इस जागृत श्रवस्था से धक्का मार कर ज्ञान की श्रवस्था मे पहुंचा दे। 
जिस प्रकार स्वप्नावस्था के लिए यह्‌ जागृत अवस्था है ओर यदि आप इस जागृत 
प्रवस्था को स्वप्नावस्था मान ले तो फिर इसके लिए ज्ञानावस्था जागृत श्रवस्था होगी । 
इसीलिए ऋषियों श्रौर महापुरुषों ने कहा है “उत्तिष्ठ जागृत निबोधत" उठो 
गो श्रौर ्रात्म बोध प्राप्त करो । उपनिषद्‌ मी यही शिक्षा देते हैँ । हमे अव श्रपते 
श्राप से प्रदन करना चहिये कि वह्‌ कौनसी निद्रा है जिसमे जागने कै लिए हमारे 
वेद, उपनिषद्‌ ओर शास्त्र हमे ललकार रहे हैँ वह निद्रा है कोई सामान्य निद्रा नहींदै 
वह्‌ दै ग्रज्ञान की निद्रा। 


इसलिए जो कुछ हमारे उपनिषदों मं निहित है, जो मागं हमे उपनिषदं बताते 
हैँ उन्हं श्रापको भली प्रकार सममना है ग्रौर उसे ग्रपने जीवन मे व्यवहारिक रूपमे 
अपनाना ह । माण्डूक्य उपनिषद्‌ कँ ग्रनुसार समस्त शब्द श्रोकार के श्रतिरिक्तं श्रौर 
कुछ नहीं है । श्रोरम्‌ शब्द है तो अपने आप में एक वहत ही छोटा सा शब्द, किन्तु 
उसमे बहुत ही गहन श्रौर महत्वपुणं श्रं छपे है 1 माण्डूवय उपनिषद्‌ मे केवल बारह 
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मंत्र ह श्रौर यह सभी उपनिषदों मे सवसे छोटा उपनिषद्‌ है । इन वारह मंत्रोमें ही 
सम्पूणं वेदों का निचोड़ है । यद्यपि इसमें यह्‌ नहीं बताया गया है कि ग्रापको अपना 
कर्मकाण्ड कंसे करना चाहिए किन्तु उसमें ब्रह्म तत्त्व बहत ही प्रच्छे ढंग से समाया 
गया है श्रौरं ब्रह्य विद्या समभने वाले उपनिषदों मे यह प्रधान माना जाता है। यह्‌ 
उपनिषद्‌ समस्त वेदान्तो का सार है श्राप लोगों को इसके विषयों के सम्बन्धं में 
सम भाया जायेगा । यदि हम समस्त वेदों का प्रध्ययन नहीं कर सकते दँ तौ केवल यह्‌ 
एक उपनिषद्‌ ही मोक्ष का मागं बताने के लिए पर्याप्त है । इसलिए यदि कोई केवल 
एक ही उपनिषद्‌ हमे अद्वंत का ज्ञान करा सकता है तो वह माण्ड्क्योपनिषद्‌ 
हीहै। 


& 


काम तरौर क्रोध ही इस संसार मँ 
समस्त विपदाग्रोँं की जड़ हँ 





जीव संसार में रहता है । ईर्वर हदय में वास करता है । दोनों के घीच सदा 
एक श्रान्तरिक वेल चलता रहता है । जव मनुष्य पैदा होता है तो रोता है, मनुष्य इस 
जन्म ओर मृत्यु के बीच मे मी अनेकों बातों के लिए रोता रहता है ॥ हर्भं॑ यह जानना 
चादिए कि क्या मनुष्य परम स्थिति के सत्य ज्ञान की प्राप्तिके लिए मी रोता है ? क्या 
वह्‌ परमात्मा को जानने श्रौर उनक्रा साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए भी रोतारै ? 
जीवन मे प्रत्येक मनुष्य कौ यह्‌ इच्छा रहती है कि वहं सुख ग्रौर शान्ति प्राप्त करे । 
किन्तु क्या हमने कमी पच्च अर्थो मे सुख श्रौर शान्ति के प्रमाव का वास्तविक कारण 
जानने का प्रयत्न क्या है ? इस सुख प्रौर शान्ति के श्रमाव की उसी समय पूति हौ 
सकती है जब हम वह्‌ सव कुछ जान जायेंगे जिसको हमें जानना ही चाहिए, जब हम 
वह सब भूल जायेगे जिको हमे मे मूला ही देना चादिए, जव हम वहां पहुंच जागे 
जिस गन्तव्य पर हमे पहुच ही जाना चाहिए । इसमें तीन मुख्य बातें ह जिनके हारा 
हम वह सब जान सक्ते हँ जिसे हमें जानना ही चाहिए । यह फिर पै जानेकी 
श्रावश्यकता है कि वह्‌ व्याह जो हमें मुला देना चाहिए ? वह क्या हैँ जो हमे जानना 
चाहिए ? वह्‌क्यादहै जहा हमे पहुंचना चाहिए ? उत्तर हैहमे जीव पक्षको 
मुला देना चाहिए । हमे जानना चादिए कि हम वास्तव मे क्या हैँ। हमे 
ईरवरत्व तक ॒पहुचना है । इन तीनों को तीन शब्दों में (कह सकते हँ जीव ईङ्वर 
श्रौर प्रकृति । इन तीनों तत्वों को समाने के लिये, उनका ज्ञान करवाने के लिए 
ही उपनिषद हैँ । मौतिक का प्रथं शरीरसे है, दैविक अथं श्रात्म तत्व से है, श्राष्या- 
त्मिक भ्रथं जीव तत्व से है । जो जीव से सम्बन्धित है वह्‌ बन्धन काकारणहै। जो 
भरात्मा से सम्बन्धित है वह्‌ उन सबकी मुक्ति के लिये है जो बन्धन मे है । जहां जीवं 
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तत्व श्रपने ्रापको चछ्पाता है, वहां श्रात्म तत्व प्रत्येक वस्तु को मूक्त करवाता 
है । आत्म तत्व ही हमारा आधार होना चाहिए । प्राप एक व्यक्ति नहीं हैँ व्क 
तीन दहै, एक तो भ्राप जो सोचते दकि श्राप, एक जो दुसरे सोचते किभ्राप 
है रौर तीसरे वह जो वास्तव मे श्राप है। इन तीनों पक्षोंकोध्यान में रखते 
हये यदि हम श्रपने जीवन का मागं-दशेन करे तो किसी सीमा तक हम अपने 
जीवन में श्रात्म तत्व को प्राष्त कर सकते हँ । इसके लिए ` प्रति पुरातन काल 
सेदइस देश के श्रादशंवादी, मनीषी, चिन्तक, विचारक, ऋषि, मुनि, संत महात्मा 
शिक्षा देते चले भ्रा रहेहँ। श्राज के इस कलियुग मे जब इसके ग्रधिपति 
'कलि' की शक्ति बढ़ी हुई है वे लोग जो हमारे पथ प्रदशोन करते थे, भ्रच्छे मागं 
दिखाते थे, हमसे दूर से दुर होते चले जा रहे हैँ । हम भौ प्रपनी श्रोर से भौतिक 
जगत्‌ में ्रनुरक्त हैं ग्रौर श्राभ्यात्मिक मागं से विमुख होते जा रहे हैँ । लोगों को किसी 
मागेसेयास्थानसे मगा देना तो भ्रासान होता है किन्तु उन्हें एकत्रित करना श्रौर किसी 
मागं पर चलाना, उनका नेतृत्व करना बडा कठिन होता है । श्राज सच्चे अर्थोमें जो 
लोगों का श्राध्यात्मिकं मागे पर पथप्रदशंन कर सके, उन्हँ नेतृत्व प्रदान कर सकं 
बहुत कम होते चले जा रहे हँ । यह आपका बहुत ही श्रच्छा सौमाग्य है, श्रापके शुम 
कर्मो का शुम फल है कि श्राप लोगों को एसे सदाचारी श्रौर श्रनुभवी श्रेष्ठ पुरुषों को 
सुनने के दुलेम श्रौर श्रंष्ठ ग्रवसर प्राप्त होते ै। ये लोग अपने ग्रनुभवों के प्राधार 
पर श्रापको अच्छे विचार देगे जिन्हँं यदि श्राप ग्रपने हृदय मेँ ददता के साथ धारण 
करते है, संजो कर सुरक्षित रखते हैँ तो प्रापक जीवन मे बहुत ही सुधार श्रौर परि- 
वतंन श्रायेगे । 


यह सव जानते हँ फि धन, दौलत, रन्न, वस्त्र, भ्राभूषण, सोना, चांदी, हीरे, 
जवाहरात आदि को प्राप्त करने के लिए माग-दौड करते रहना संसार का श्राम तरीका 
है, परम्परा हे । किन्तु वास्तव में ये सारी वस्तुये मारा घन नहीं है, इनमे हमारा 
सुख नहीं दै ये एेसी वस्तुये नहीं है जिन्हे हम भ्रपनी सम्पत्ति के लिये महृत्वपूणं ओर 
भ्रनिवायं समभ । हमारा उत्तम श्राचरण ही हमारा सच्चा धन है । दैविक ज्ञात 
ही वह्‌ सच्ची दौलत है-जो हमारे पास होनी चाहिए । उत्तम आचरण भौर चरित्र 
ही हमारी वास्तविक सम्पत्ति है । जव हम यह्‌ श्रनुमव करने लगेगे कि इन सद्गरणों 
को हमें श्रवश्य ही करना चादिए क्योकि वे ही सच्चे श्रो मे घन सम्पत्ति है न कि 
सांसारिक मौतिक पदाथं या सुख साधन, तव ही हम, “जन्तूनाम नर जन्म दुलंमम्‌' 
याने प्राणियों मे मचुप्य जन्म सवसे दुलंम है-इस कथन को सार्थक कर सकते हं " 
मनुष्य शरीर पाना बहुत ही दुलंम समभा जाता है इसलिये अपने सम्पणं जीवनकाल 
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मे आपको उत्तम प्राचरण ग्रौर उत्तम व्यवहार बनाये रखने के लिए ग्रत्यन्त सावधानी 
ओर सतकंता बरतनी चाहिए । श्राहार, निद्रा ग्रौर मय तो मनुष्य रौर पद्यु मे समान 
होते हँ इन लक्षणों से पञ्ु ग्रौर मनुष्य में कोई श्रन्तर नहीं होता है । दोनों के बीच 
भ्रन्तर का लक्षण है बुद्धि विवेक ग्रौर यदि मनुष्य उसका उपयोग नहीं करता है तौ 
वह्‌ पशु के समान है । (१) 

ग्रापने श्रत दशन के सम्बन्ध में सुना है वह्‌ दशंन बहत ही महत्वपूर्णं है 
शंकराचायं ने कहा है किं “श्रह्य सत्यम्‌ जगद्‌ मिथ्या" प्र्थात्‌ केवल एक ब्रहम ही सत्य 
दै, जगत्‌ मिथ्या है ¦ यदि इस कथन को दो मागो मेँ विभाजित कर केवल यह सिद्ध 
करेगे कि संसारमेंजो कुछ देखते हँ वह॒ असत्य है, तो भ्रापका समय व्यथं जायेगा । 
दुसरीश्रोर हमें यह कथन मी लेना चाहिए जिसमे कहा गया दै (स्वम्‌ विष्णुमयम्‌ 
जगत्‌'--्र्थात्‌ सारा जगत्‌ विष्णुमय है। किन्तु ये दोनों कथन तो आपस 
मे विरोधी लगते हैँ। एक श्रोर हम कहते हैँ कि जगत्‌ मिध्यादहै श्रौर दुसरी 
श्रोर कहते हैँ कि जगत्‌ विष्णु का ही प्रकट रूप है, ईद्वर उससे शासित 
होने वाले ब्रह्मांड से भिन्न नहीं है। किन्तु ध्यान देनेकी वात यहद क्रि जव 
शंकर ने न्रह्य सत्यम्‌' कहा तो जगत को श्रसत्य नहीं कहा वल्क एक विदोष राब्द 
"मिथ्या" का उपयोग किया । इसलिए हमे इस मिथ्या शब्दके र्थं को समभना 
चादिए । मिथ्या काश्रथं कहाजा सक्ताहै जोनतो सत्यहो श्रौरन ही असत्य 


१ आहार-निद्रा-मय मेथुन च, सामान्यमेतत्पशुभिनराणाम्‌ । 
घर्मो हि तेषामधिको विशेषो, घर्मेण हीनः पशुभिः समाना ॥ 
(चाणक्य नीति १७/१७) 


(श्राहार, निद्रा, मय श्रौर स्त्रीसंग--ये लक्षण तो मनुष्य श्रौर पञमे समान 
होते ह केवल धमं ही मनुष्यों मे एक विदेष लक्षण होता है। (इसलिए) धमं 
रहितं मनुष्य पञयु के समान है ।) 


येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानं न शीलं न गणो न धर्मः। 
ते मृत्युलोके मूवि भारभूताः, मनुष्यरूपेण मृगाङ्चरन्ति ॥ 
| (मत्‌ हरि नीति. शतकम्‌ १३) 


( 


(जिन मनुष्यों मे विद्या नहींहै, तप नहीं है, दान (त्याग मावना) नहीं है, 
ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहींदैवे इस लोक में भूमि पर भार बन कर 
सनुष्य रूप मे पञ्ु समान विचरते ह ।)} 
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हो । यह्‌ सत्य ग्रौर ्रसत्य के बीच की स्थिति है, सदसत्‌" (सत्‌ । भ्रसत्‌) । जो कुछ 
हम श्रपनी श्रंखों से चारों प्नोर देखते हैँ तो उससे यहं मासित होता है कि यह सव 
सत्य है । किन्तु जिसे हम सत्य समभते ह वह दही श्रगले क्षण लुप्त हो जाता है ओर 
हुम उसे नहीं देल पाति दँ । जब उसे नहीं देख पाति दै तो सोचते है कि वह भ्रसत्य 
है । इी प्रकार जिसे हम पटले नहीं देख रहै थे श्रौर प्रसत्य समभ रहै थे, जव वह्‌ 
दिखायी देता है तो हम उसे सत्य समभने लगते हँ । इस प्रकार प्रापदेखेगेकिजो 
सत्य दिखाई देता है उसका लोपहो जाने पर वह्‌ असत्य हो जाता है । इसलिए 
इसका श्रथं हम न तो सत्य लेते है ग्रौरन ही असत्य बल्कि इसके सत्य भ्रौर्‌ ग्रसत्य 
दोनों ही अथं लेते है । इसके लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है 'सदसत्‌' जिसके प्रथं होते 
है विद्यमान भ्रौर श्रविद्यमान्‌, प्रस्तित्व श्रौर श्रनस्तित्व, सत्य श्रौर मिथ्या । इन 
भ्रभिव्यक्तियों मे जो भ्रांशिक रूपमे श्रसत्य है कुछ पेसामीदहैजो स्थायी स्वरूप का 
है ्रौर हमे उसे जानना चाहिए । ्रापमें से बहुत सेषसे है जो सिनेमा देखने जात 
रहते हैँ । श्राप जब सिनेमा मे जाते हैँ तो सबसे पहली वस्तु दिखाई देती है वह होती 
है पर्दा, किन्तु केवल खाली पदं को अनिरिचत समय तक श्रानन्द के साथ नहीं देखते 
रह सकते । थोड़ी देर हुई कि हम इधर-उधर तथा प्रौजेवटर की ग्रोर देखने लगते हँ 
जहां से पदं पर चित्र प्रक्षेपित होते हैँ । कुछ समय बाद पदं पर चित्र भ्रातेहँ 
ओर श्राप उन्हे देखने लगते है । पदं परसे चित्र हटते जाते हैँ श्रौर उनके 
स्थान पर दूसरे चित्र भ्राते जातेह। जो चित्र चले जातेहँवे स्थायी रूपसे 
सदाके लिए नहीं चले जाते, वे बार-बार पदं पर श्राते है । इसलिए इन 
चित्रो का पदं पर वार-वार आना श्रौर जाना एक प्रकार का प्रकटीकरण है । 
जब हम कहते है, जगत्‌ मिथ्या' तो श्रापको जगत्‌ का श्रं केवल उसके निर्जीव 
या जड़ मागकोरही नहीं समना चाहिए वल्क उसके ्रथं मे उसके साथ-साथ 
मस्त चेतन पदार्थो श्रौर प्राणियों के पूजीभूत, एकीकृत रूप को भी लेना चाहिए । 
बे सव एक चक्रमे चल रहे शरोर वहचक्रहै जन्म भौरमरणका। विसीभी 
क्षणकोले संसारमे उस समय कितने जन्म लेतेहैश्रौर वितने मरते है । यह्‌ 
भराने जाने का चक्र संसार में सतत्‌ रूप से चलता रहता है ओर इसकी तुलना सिनेमा 
के परदे पर आने जाने वाले चितरोसेकी जा सकती है। जगत्‌ के इस मिथ्यावाद को 
हमे समने कौ भाव दयकता है । किन्तु हमे यह भौ जानना चाहिए कि वह्‌ वया हैजो 
दन श्राने श्रौर जाने वाले चितो को भ्नालम्बन देता है । चित्र पदे पर आति हैँ रौर पदं 
सेही चले जाते ह । यदिपर्दानहोतोभ्रापचित्रोंकाआना जाना नहीं देख सवते 
ह । किन्तु जव वास्तव मे चित्र भति तो पर्दा कहां चला जाता है ? श्राप उस 
समय पदे को अलग से नहीं देखते । वह॒ चिर का ही भ्रंग वन जाता है । इस प्रकार 
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आप देखते हैँ कि स्थायी पर्दा भीभ्राने ग्रौर जाने वाले अल्पकालिक नरवर चित्रो 
ओर द्द्यों के साथ मिल जाता है जौर एक हो जाता है । इसका म्रनुमव हो जाने पर 
श्राप यह्‌ भी समभ जाते हैँ कि पर्दा सत्‌ प्रौर ्रसत्‌ है, नाशवान है । पर्दा न कहीं से 
श्राता हैन कहीं जाता है । यहां स्थायी पदं को आप समभे, सम्पुणं जगत्‌ का स्थायी 
प्राधारया प्रालम्बन अर्थात्‌ ब्रह्म । जव स्थायी श्रविनाशी ब्रह्य भ्राने-जाने वाले 
म्रत्पकालिक नश्वर प्राणियों श्रौर पदार्थौ के साथ मिल जाता है जैसे पर्दाचिवरोंमें 
तो श्रापको पदंकौ तर्‌ ही ब्रह्म दिखाई नहीं देता ्नौर संसार का चित्र आपके 
सामने होता है सिनेमा के चित्रो की तरह । इसीलिए हम कहते हैँ ““सरवेम्‌ विष्णुमयम्‌ 
जगत्‌" । यह प्रक्रिया जिसमें श्रसत्‌ चित्र ओर सत्‌ या स्थायी पर्दा भ्रापस मे एकीकृत 
हो जाते हैँ ओौर प्रापको स्थायी या सत्‌ होने का श्राभास देते है, उसे जगत्‌ की "विष्णु 
माया' कहा जाता है । यहां विष्णु का ्रथं व्यापक रूपमे समने की ्रावदयकता 
है । इसका अथं केवल शंख, चक्र, गदा श्रादि धारण करने बाले व्यक्ति विशेष से नहीं 
दै बल्कि सवेन्यापकसे है। शंकरने यह्‌ जान लियाथाकि सत्‌ ग्रौर असत्‌ के 
मिश्रण मिथ्या में सत्य है । जब शंकर ने कहा, “व्रह्म सत्यम्‌, जगत्‌ मिथ्या" तो 
उसने यह जान लिया थाक इस संसार मे सत्यहैग्रौर उस सत्य के उस तत्व को 
लोगों को वताना चाहिए श्रौर उसकी उन्हँं रिक्षा दी जानी चाहिए । इसीलिए शंकर 
ने देश के चारोंकोनोंमे चार पीठोंकी स्थापना की जिससे कि उनके माध्यम से 
लोगों को इस सत्य का ज्ञान करवाया जा सके । दैविक छकृपासेये चारों पीठ हमारे 
देश की सुरक्नामे किले कौ दीवारों के समान सुरक्षा सेवा प्रदान कर रहे है । किन्तु 
हमने इस किले के प्रति उपेक्षा बरती है श्रौर इसे कमजोर वना दिया है । दीवारें 
टूटने लगी ह रौर इस कारण उनमें होकर तथा कथित ॒पाइ्चात्य सभ्यता हमारे देश 
मे घुस प्रायी है । उसका प्रमाव एेसा बढता जा रहा है कि हम अ्रपनी संस्कृति की 
उपेक्षा करते चले जा रहै द, प्रपनी प्राचीन परम्पराश्रोको मुलाते जा रहे हैँ ओर 
पद्युवत व्यवहार करने लगे हैँ । इसलिए यहु बहुत आवश्यक है कि हम श्रपनी प्राचीन 
संस्कृति के महत्व श्रौर गौरव को, उसकी पवित्रता को समभे, भारतीय संस्कृति ने 
जिस जीवन मागं की शिक्षा दी है उसको जाने श्रौर जीवन की बहुमुखी शिक्षाओं की 
एकता को पहचानें । हमें उन शिक्षाग्रों को जीवन मे व्यावहारिक रूप मे अपनाना 
चाहिए ओौर दूसरों को मी उसकी शिक्षा देनी चाहिए । हमारी संस्कृति मे परीक्षा 
करने श्रौर जानने की एक विधि सिखाई गयी है जिसमे कहते है, “श्राह ! 
वह नहीं है जिसकी भ खोज कर रहा हु इस प्रकार इस संसारम जो 
कु श्रस्थायी श्रौर नश्वर हमारे सामने श्राता है उसे हम छोड़ते जाते हँ 
परम शाद्वत सत्य की खोज मे आगे बढते जाते है श्रौर भ्रन्त मे हमारा लक्ष्य 
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परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्थिर हो जाता दहै जो कि एकमेव सत्य है । वेदान्त हमे 
इसी सत्य मागं की शिक्षा देता है । प्रारम्भिकं श्रवस्था में जव हम वेदान्त की रिक्षा 
ग्रहण करते हैँ तो हम श्रपमे प्रापे प्रन करते हैः “वयार्म शरीर हुं? क्या मन 
हुं ? क्या मँ ्रन्तःकरण हं ? इस प्रकार की जिज्ञासा करने श्रौर सत्य की खोज में 
श्रागे बढने से श्रच्छा श्रौर कोई मागं नहींहै। यदि श्राप यह्‌ विवास करेंकिञ्राप 
शरीर है तो फिर यह कहने का क्या अथं भेरा शरीर' ? फिर यहं "भेरा" कहने वाला 
कौनहैश्रौर शरीर कौनरहै? इसी प्रकार यदि श्राप कहते हैँ भेरा मन'तो भेरा" 
तथा 'मन' दोनों अलग-अलग हैँ । इसी प्रकार हम "ये मेरे हैः कहकर हम इन सवका 
श्रनुभव करते है श्रौर भ्रानन्द लेते हैँ । हम श्रलग से मै नहीं कहते, इस र्भ" के सम्बन्ध 
मे जब श्राप उपयुक्त रूप से जिज्ञासा करते हैँ प्रौर पता लगाते हैँ तौ अनुभव करते 
हैकिर्भै'नतोशरीरहैश्रौरनही वह मनहै तमी आप प्रपनेग्नापको ददता के साथ 
अद्वेत दशन में स्थापितं कर लेते हैँ। भारतीय संस्कृति श्रौर वेदान्त की शिक्षामें 
श्रापको भै" की खोज के लिए ्रस्न करना पड़ता है कि “क्या मेँ यह्‌ ह" मरौर तत्सम्बन्धी 
जिज्ञासा पूणं हो जाने पर कहना पडता है, भरँ यह नहीं हृ श्नौर भँ यह नहीं हका 
क्रम तब तक चलता रहता है जब तक आप यह नहीं जान जाते भै" क्या है। 


जब राम लक्ष्मण ग्रौर सीता के साथ वनवासमेंथेतो विभिन्न छ्षिगौसे 
मिलते रहते थे । किसी ऋषि के आश्रम मे राम कौ उपस्थिति सुन ऋषिगण एकत्रित 
हो जाति थे तथा राम के सामने एक श्रोर ऋषिगण तथा दूसरी श्रोर महिलाये वैठ 
जाती थीं रौर श्रापस मे वार्तालाप होते । जहां महिलायें होतीं वहां सीता मी इन 
विचार विमर्शोमे माग लेती थी। वनवासमे रामश्रौर लक्ष्मषणने जो वेष धारण 
कृर रखा था वहं बनवास के लिए उपथुक्तथा श्रौर उसमेंवे मी ऋषियों के समान 
ही लगते थे । किन्तु फिर भी उन दोनों मे दैविक तेज स्पष्ट माधित होता था । एक 
वार सीता के पास कुछ स्त्रियां गई श्रौरप्ररन किया, “क्या आप श्रकेली श्रायी है 
श्रथवा श्रपने पति के साथ ?" तो सीताने उत्तर दिया कि श्रपने पति के साथ श्रायी 
हं । उन स्त्रियों ने सीता से जानना चाहा कि दोनों मे उनका कौन है । किन्तु सीता 
भारतीय परम्परा के भ्रनुसार उस समय ऋषियों कौ उपस्थिति मे न तो खडी हीहो 
सकती थीं श्रौर न ही यह्‌ कट्‌ सकती थीं किं यह मेरे पति है । सीता की इस दुविधा 
को एक स्त्री ने सम लियाश्मौर एक व्यक्तिकौ ओर उंगली संकेत करके प्रन 
किया, “क्या यह श्रापके पति हे ? सीता ने संकेत से ही उसका उत्तर दिया "नहीं । 
दूसरीस्त्रीने दूसरे व्यक्ति की श्रोर संकेत करक पृछा जिसकी जटाये ऊपर की श्रोर 
करके बंधी हर्द थीं । सीता ने उसके लिए मी नकारात्मक रूप मे सिर हिला दिया । इस 
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प्रकार स्त्रियां विभिन्न लोगों कौ श्रोर संकेत करक पूछती रहीं श्रौर सीता नकारात्मक 
उत्तर में गर्दन हिलाती रही तथा ग्न्त मे जव एकस्त्रीने रामकी ग्रोर संकेत क्रिया 
तो स्वीकारोक्तिमे सीताने नतो नही" के लिए ओर नही षहा" केलिए सिर 
हिलाया बल्कि चुप वटी रही, केवल मुख पर एक लज्जापृणं मृस्कुराहट भ्रौर प्रसन्नता 
की लहर दौड गयी श्रांखों मेँ चमक आ गयी तथा स्त्रियां मी प्रसन्न हो गई, उन्होने श्रपने 
प्रशन का उत्तर पा लिया । हमारे वेदान्त की शिक्षा, सत्य के प्रति जिज्ञासा की पूति 
कु इसी प्रकारै जंसी की कथानक में। सत्यको जानने के लिए हम क्रिसी चीज 
कोलेते हैं पृते ह कि “क्या यह्‌ वह्‌ है?” रौर उत्तर पाते है, ““यह्‌ वह नहीं है ।“ 
इस प्रकार जिज्ञासा श्रौर खोज भ्रागे वदती जाती है भौर हम कहते रहते रै, “यह्‌ 
वह्‌ महीं है ।'' अन्त में जव परम सत्य पर पहुंचते उंगली ब्रह्म पर सकती है तो 
आप स्वतः ही परमानन्द प्राप्त कर नेते है, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, 
श्रासपास का वातावरण मी ग्रानन्दिति हौ जाता दहै । हे निर्मल हृदय प्रिय विद्याधियो | 
यह है हमारे वेदान्त का स्वरूप जिससे ग्राज आपका परिचय कराया गया । मुभ 
प्रसन्नता है कि श्राप लोग संस्कृति के सम्बन्ध मे अच्छी-ग्रच्छी बातें जानने का प्रयत्न 
कर रहे हैँ श्रौर हम श्रापकोजो शिक्षये दे रहे हैँ उन्हुं प्रसन्नता के साथ-ग्रहृण कर 
रहे हैँ । मुभे प्राशा प्रौर विद्वास है कि यह सब श्रापक्तो मविष्यमंसूरक्षा.प्रदान 
करेगा । 


आप लोगों को माया के सम्बन्ध मे मी कुछ व्यते वतायी गयीं । जिस प्रकार 
हमारी छाया सदा हमारे साथदही रहती है, हम से अलग नहीं होती दै, इसी प्र 
माया सदा ब्रह्म के साथ ही लगी रहती दै, प्रलग॒ नहीं हती । इसक। एक वड़ा ही 
सुन्दर उदाहरण रामायणम है । राम जव वनवास मेये तो उन्हँं सघनं वनो में 
बहुत संकरी पगडंडियों पर होकर चलना पडता था जिप्त.पर एक्‌ साथ दो लोग नहीं 
चल सकते थे । इसलिये सवते श्रागे राम चलते थे, उनके पी सीता तथा सीता के 
पीले लक्ष्मण । इसको समभने के लिये प्राप श्रपने हाथ कौ प्रथम तीन उंगलियां 
उठाद्ये । पहली उंगली राम का भ्र्थात्‌ परमात्मा का प्रतिनिधित्व करती है, दूसरी 
उंगली सीता श्र्थात्‌ माया का प्रतिनिधित्वं करती है श्रौर तीसरी उगली लक्ष्मण 
अर्थात जीव का प्रतिनिधित्व करती है । जीवन के घोर जंगल मे एक संकरे मागं 
पर परमात्मा, माया प्रौर जीव चले जा रहे ह । थोड़ी देर वाद लक्ष्मण प्र्थात्‌ जीव 
को राम श्र्थात्‌ परमात्मा के दशंन करने की इच्छा होती ह। अपनी इष इच्छा 
पूति के लिये वह्‌ क्या करे ? राम कै दशन क लिये लक्ष्मण अर्थात्‌ जीव के 
लिये दोमा्गहैँ।या तो दोतोंके बीच मे चल रही सीता ग्रधात्‌ माया कुछ 
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समय के लिये एक श्रोरं हट जाथे ओौर वह राम के दंन कर ले श्रथवा दुसरा 
तरीका यहं हो सकता है कि लक्ष्मण उस मागं से थोडा एक श्रोर हट श्रौरभ्रागे 
बद्‌ कर बगलसे रामके शंन करे । सोताको हटाने के लिये यदि लक्ष्मण उन्हे 
धक्का देकर एक ्रोर हटाता है तो यह भ्रनुचित व्यवहार होगा श्रौर इससे राम 
रुष्ट होगे । इसलिये राम के दशंन पाने के लिये लक्ष्मण सीता से प्रार्थना करते है 
किं “मां कुछ एसीङ़ृपा करो कि मे मगवान के तनिक दर्शन हो जायें |“ 
सीता लक्ष्मण कौ यह विनम्रतामरी प्रार्थना सुन कर द्रवित हौ जाती है, 
उस पर कृपा करती है मागं से थोडासा एक ओर हट जाती है श्रौर लक्ष्मणको 
राम के देन का सौमाग्य प्राप्त हो जाता है । इसलिये यदि आप मायासे नाराज 
होते है, उससे घृणा करते है, श्रपनी शक्ति लगाकर उसको श्रपने मागं से दुर हटाने 
के लिये बल प्रयोग करते है जिससे कि श्रापको परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो सके 
तो ्रापको सफलता नहीं मिलेगी । उस दशा मे माया कुपित हो उटठेगी गनौर श्रापके 
साथ छल-कपट करने लगेगी । इतना ही नहीं परमात्मा भी एेसा नही होने देगे । 
इसलिये अपनी इच्छा क पूति के लिये. आपके पास एक ही उपाय है ग्रौर वह्‌ 
यहं ह किश्राप मायासे, जो परमात्मासे कमीदररन होने वाली छाया क समान, 
साथलगी रहती है विनम्रता से प्राना करे कि वहु आपको परमात्मा के दशन 
के भ्रतसर प्रदान करे तो वह माया आपके मार्गं से ्रलग हो जायेगी । श्राप 
सरलता के साथ दशन का सौमाग्य पा जायेगे , 


भ्रापको कुछ व्याख्याताश्रों ने बताया है कि हमारे जन्म श्रौर मरण का यह्‌ 
चक्त जिसमे हम बारम्बार फंसते जाते हं हमारे कर्मो के फलस्वरूप होता हैया 
अज्ञान के कारण होताहै। जन्मके वाद हम मे ्रनेकों इच्छायं उत्पन्न होती 
है । इन इच्छाग्नों की उत्पत्ति श्रौर उनको पूति को काम कहते हँ । जव 
भ्रापकीये सारी इच्छायें पूरी नहं होतीं या जिस सीमा तक श्राप इनकी 
पुति शा ६, स सीमा ५ श नहीं होती तो भ्रापको क्रोध" भ्राता है। 
काम श्रार क्रोध ही भ्रापके संकटों के मूल हैँ न्ध में 
हमे बड़ी भ्रच्छी शिक्षा देती है। जव हम 8 ७ 
करना चाहिए किं “राम को वन में भेजने के 
का उत्तर देने मे कोई कंकेयौ को तो कोई 
ठह्राते हैँ जब † कोई इसका सारा दोष 
की एक घटना श्रौर है कि एक वार राम जव 
थे । वह गेंद जाकर केकेयी की कुबड़ी ओ 


लिये कौन उत्तरदायी है ।'“ इस प्रन 
महाराज दशरथ को इसे लिये दोषी 
मथराके सिर पर रखते है । रामायण 
ब छोटे बालक ये एक गेद से खेल रह 
२ कूप दासौ मंथरा के जा लगी । उसी 
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समयसे मंथराके हृदय मे रामके प्रति घृणा श्रौर ई््या पेदा हो गयी । इसके 
अतिरिक्त मंथरा कैकेय प्रदेश से रानी केकेयी के साथ श्रायी थी इसलिये उसे श्रन्य 
रानियों के पृत्र वैसे मी श्रिय नहीं लगते थे श्रौर उसका स्नेह, प्यार श्रौर लगाव 
केवल रानी कंकेयी के पुत्रों से रहता था । ्रपने इस स्वमाव दोषके कारण जब 
राम की गेद श्राकर उसकी कूबड़ में जोरसे लगी श्रौर उसे पीड़ा हुई तो वह्‌ 
राजकुमार राम से कुछ कह तो नहीं सको किन्तु कूरमी नकर पाने के कारण 
भौर श्रपनी इच्छाओं को दवाने के कारण उसके हृदय में मीतर ही भीतर वड़ा कोध 
मडका श्रौर रामके प्रति उग्रद्ेषपैदा हौ गया। वह बदला लेने के श्रवसर की 
ताक में रहने लगी । यह एक सांसारिक इष्टि से इसका स्पष्टीकरण है किन्तु वास्तव 
मे मूलरूपमें राम कौ स्वयं कौ इच्छासे ही यह्‌ सव क्‌छ घटित हौ रहा था। जब 
राम के राज्याभिषेक का समयश्राया, मंथरा का प्रान्तरिक क्रोध, ईर्ष्या ओौरद्वेष 
भड़क उठे ग्रौर उसने वह्‌ षड्यंत्र॒ रचा, एेसी कूचाल चली, एसी परिस्थितियां 
बन गयीं कि उसकी इच्छा की पुर्ति हो गयी श्रौर राम को राज्याभिषेक कै स्थान पर 
बनवास ग्रहण करना पड़ा । 


जवर राम लक्ष्मण ग्रौर सीता के साथ श्रपना वनवास काल चित्रकूट पर्व॑त 
पर विता रहे थे, एक दिन वहां सूपनखा श्रायी अओौर वह राम को देखकर एसी 
मोहित हुई कि उसने राम के साथ श्रपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया । लक्ष्मण ने 
उसकी इस कुत्सित भावना के लिये एक उपयुक्त दण्ड दे डाला । वह॒ श्रपमानित होकर 
रावण के पास पहुंची भ्रौर उसके समक्ष इस प्रकार श्रपना दुखं रोया करि रावण 
उत्तेजित हो गया श्रौर रामसे इसका बदला लेने के लिये सीताकोही चुरालानेकी 
योजना बना डाली । श्राप देखेगे कि मन्थरा श्रौर सूपंनखा का, जिन पर काफी 
उत्तरदायित्व है, रामायण में कहीं पूणं विस्तार के साथ कोई वणेन नहीं है । केवल एक 
थादो स्थलों पर थोडा सा व्णंन भ्राता है। ये दोनों चाहे पूणं कथा के परिप्रक्ष 
मे कितनी भी महत्वहीन लगे किन्तु सम्पूणं रामायण की कथा को गति श्रौर मोड़ 
देने वाली हैँ । मन्थरा के कारण राम को राजतिलक होने के स्थान पर श्रयोध्या 
छोडकर वन मेँ जाना पडा तथा सूर्प॑नखा के कारण सीताकोजो रामके साथ वन 
मे रह रही थी, राम से विलग होकर लंका में रावण के यहां जाना पड़ा, जिसके 
फलस्वरूप राम रावण युद्ध हुआ । इ प्रकार हम देखते हँ कि रामायण की सम्पूणं 
कथा के लिये मंथरा भ्रौर सूरप॑नखा उत्तरदायी किन्तु हमे इसकै प्रागे यह मी 
जानना होगा कि वे केवल मात्र स्त्रियां नहीं है, बल्किवे दोनो दही काम ओर क्रोध 
का प्रतिनिधित्व करते वाली हैँ । सूपनखा काम का प्रतीक दहै तो मंथरा क्रोध श्रौर 
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ईर्ष्या का । इस प्रकार ये दोनों कामग्रौर क्रोध हैँ तथा सारे संकटों की जड ह| हमारे 
जीवन में मी सम्पूणं विपदाश्रों के मूलम काम ओर क्रोध हीहै किन्तु हम ह्न 
पर कंसे विजय प्राप्त करें । काम बड़ा प्रबल शतु है उस पर विजय पाना बड़ा 
कठिन होता है तथा जव तक जीते हँ कामनाश्रों के बन्धन मे फंसे रहते है । किन्तु 
देसे निराश नहीं होना चाहिये कि इस पर विजय प्राप्त करने के प्रयतन ही त्याग 
दे । श्राप बहुत सी वस्तुप्रों के लिये इच्छा कर सक्ते हैँ । श्राप यहमी भ्रनुभव कर 
सकते हँ कि भ्रापने बहुत सी वस्तुश्रौं के लिये इच्छा की है जन्तु उन सव इच्छाओं 
शरोर भ्नुभवों को ईरवर के नामसे प्रेरित समभ ओौर उन्हीं पर छोडदेतो श्राप 
को इतना कष्ट नहीं होगा तथा ्रापको कुछ श्रानन्द की प्राप्ति होगी । किन्तु जब 
हम केवल भ्रति के पुजारी बन जाते हँ, भगवान को बिलकुल मुला देते हैँ भौर 
मौतिक सुख से रहते है तो हमे सच्चा सुख श्रौर शान्ति नहीं प्राप्त होती है। 
जहां ्रापको श्रपनी समस्त कामनाग्रों को त्याग देना चाहिए । उसका रामायण में 
एक बहुत ही भ्रच्छा उदाहरण है । राम बन जाने को हैः सीता उनके साथ जाना 
चाहती है । ग्न्त मे वह॒ सब कुछ त्याग देती है अपनी सुख-सुविधाये, शरीर का 
भ्राराम तथा इस प्रकार जत्र समस्त काम'का त्याग हुप्रातो उसे रामक साथ 
मिल गया । आगे चलकर बनवास काल मेँ लव सीताके मने स्वणमृग को प्राप्त 
करने कौ कामना हुई तो उस काम के कारण उसका राम प विोह हो गया । तो 
जहां काम को त्यागा, राम को पाया मिन्तु जसे ही काम आया तो राम गया । 
कामश्रोर राम एक साथ नहीं रह्‌ सकते ! रामायण एक एेसा श्रनुपम प्र॑थहै कि 
उसमे जो कृच मी लिखा है उसका आन्तरिक अथं होता टै। इहलोकिक श्रौर 
पारलकरिक दोनो प्रथं स्पष्ट होते है । किन्तु कई लोग रामायण का श्रपने स्वार्थो 
के साधने में भ्रथं लगाते हश्रौर कहं देते है कि उसमें क्या रखा है? वहतो 
किसी कौ ऋरत को कसी केद्वारा उठा से जाने ग्रौर उनकी भ्रापस् मे लड़ाई होन 
का किस्साम. हैः श्रौरतोके कारण पैदा हये अगड़े । उनका सा सोचना उनकी 
निरी मूता प्रकट करता है । जब हम यह्‌ श्रनुमव करेगे किं रामायण एक एेसा 
महानु अनुस महाकाव्य दे जिसमे बहे मागं दिखाया ग्या है जिस प्र चलकर 
मनुष्य सुख रौर शान्ति प्राप्त कर सक्ता है भौर श्रन्त मं भ्रपने जीवन के चरम 
लक्ष्य, श्रातम साक्षात्कार तक, ईदवर की प्राप्ति तक पहुंच सकता ह, तो हमे इसका 
महत्व स्वतः हौ सम मं आ जायेगा । हमारा कोई मी प्राचीनं ग्र 
रामायण हो या महामारत, मागवत हो था पुराण उनमें बहुत ही महत्वपुणं रौर 
बहुमूल्य कथा्ये हे भौर वे गहन भरथो से भरी हई ह । केवल कान्द पठ्‌ लेने भौर 
प्रथं प्राप्त कर लेने से कु भं नहीं निकलता, कु सफलता नेहीं मिलती है जब 


थ॒हो चाहं वह॒ 


~ ग्न 


क 
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तक कि श्राप उसके श्रान्तरिक अथं को नहीं समते हैँ । आन्तरिक श्रथं को समने 
के लिये भ्रापको भ्रनुमवी लोगों के सम्पकतं में प्राना चादिए, जौ कि श्राजकल श्राप 
लोगों को पढ़ते है, तथा उनसे पृछना श्रौर जानना चाहिए । उनकी विद्रता ज्ञान 
ओर प्रनुमव का लाभ उठाना चाहिए । जौ कछ आप सीखें फिर उसे व्यावहारिक 
रूप में श्रपनायें । तव श्राप श्रपनी परस्पराश्रों के मूल्य को सम सकंगे। आप 
विद्याधियों को थकान ग्रौर परेशानी नहीं होनी चाहिए । श्रापको यह्‌ अनुभव नहीं 
करना चाहिए कि श्रापको दिन भर वैठने के लिये विवश किया जाता है। ्रापको 
स्वतः प्रेरणा से, प्रफूल्लित मन ग्रौर हृदय की पूणेता के साथ यहां श्राना 
चाहिए । 








७ 
पुरुष रर प्रकृति 
१17 


मित्र कौन है? शवर कौन है ? परमात्मा कौन है ? मक्त कौन है ? लेखक 
कौन है ? स्चयिता कौन है ? गुरु कौन है ग्रोर शिष्य कौन है ? वह्‌ क्या हैजो हमने 
जान लियादहै? वहक्याहैजो हमने नहींजाना है? जो भ्रमी तक नहीं जाना गया 
है वह उससे कम है या प्रधिक जो कुछ भ्रव तक हमने जान लिया है ? यदि जो कुछ 
जानने के लिये भ्रमी श्रता पड़ा है, वह्‌ हृत प्रधिक है तो मनुष्य को वानर कहना 
क्या गलत होगा ? श्रिय विद्याधियो ! इस सारी सृष्टि मे सी बहुत सी बातें हैँ 
जिन्हे मनुष्य को जाननी चाहिये किन्तु यदि आप किसी ज्ञानी पुरुष के पास जायें, या 
शास्त्रो या उपनिषदों ग्रादि का भ्रध्ययन करे तो श्राप उनसे यही संदेश पायेगे कि 
श्राप सवेप्रथम श्रपने आपको जानें । हमारे सम्पूणं ज्ञाना्जन का सार यही है कि 
हम श्रपने सत्य स्वरूप को जान सकने के लिये समथं हो सकं ओर श्रात्म-साक्षा- 
त्कार पा सके, परम सत्य को जान सकें । हम यहं जानते हैँ कि समी शस्त्र रसे 
विषयों कौ शिक्षा देते हँ जो प्राध्यात्मिक होते है किसी नकिसीरूपमे आत्मासे 
सम्बन्धित होते ह । वे किसी से विषय की शिक्षा नहीं देते जो किसी प्रकार श्रात्मा 
से सम्बन्धित नहीं हो । जव हम सावधानी के साथ इस प्रन पर विचार करतेहैँकि 
भै कौनहूं?”तो हम पाते हँ कि यह प्ररन मगवद्‌ गीता मे मी श्राता है। भभवद्‌ 
गीता सव जगह इसभ्ररन भँ कौन हूं ।' के महत्व की ओर इ गित करती है। हर स्थल 
पर श्रीकृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि प्रत्यक वस्तु मे वह्‌ स्वयं उपस्थित है । प्रापमें 
से प्रत्येक व्यक्ति श्रपना नाम लेकर कह सक्ता है, नँ राम ह्‌, मङृष्ण हु, मै रंगन्ना 
ह, मँ निन ह म सुनिल ह श्रौर इसी प्रकार । श्राप जब यह सव कहते ह तो एक 
क्षर भैः का पहले उपयोग करते हँ । उसके बाद वह्‌ नाम कहते है जो भ्रापको 
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दिया गया हैजो राम, कृष्ण या जो कूछ मी हौ । इस प्रकार प्राप देखेगे कि भ" उसी 
प्रकार सर्वत्र इतने ही विस्तृत रूपम व्याप्त है जिस प्रकार श्राकाड । इसमे भै" 
की श्रनन्तता का पता लगता है । यदि हम इसके तत्व प्रौर उसके सही श्रयं को समभ 
सकेतो हमे सारे ही शास्त्रं की विषय-वस्तु मली प्रकार सरलता के साथ समभ 
म श्रा जाएगी । जव हुम कहते दँ “एकम्‌ एव ्द्वितीयम्‌' तो उसका अथं मात्र इस 
एक से है विना किसी दंत के । यही श्रोरेम्‌' के सम्बन्धे है । यह्‌ ब्रह्म का वाचक 
है । ्रोकार को एकाक्षर ब्रह्म कहा जाता है ईरवर के साथ भ्रोकार का वाच्य-वाचक- 
माव संबन्ध निन्य है, सकितिक नहीं । श्रोरेम्‌'में तीन श्रक्षर हश्र उम्‌ श्रः 
स्वतन्त्र रूप से प्रोम्‌ नहीं हो सकता, उ' स्वतन्त्र रूप से श्रोरेम्‌ नहीं हो सकता 
प्रौर उसी प्रकार 'मू' स्वतन्त्र रूप से श्रोम्‌ नहीं हो सकता । श्र' का सम्बन्ध चेतना 
से है। इसे विश्व भी कहते दँ । दूसरी ध्वनि ई उ" जो श्रधिक सूक्ष्म हूं श्नौर उसका 
सम्बन्ध विचार से है । इसका श्रान्तरिक महत्व है ओर इस तेजस्‌" कहते दँ । यह 
सक्षम ही नहीं है वल्क इसका स्वप्नावस्था से भी सम्बन्ध है । ग्रन्तिम ध्वनि “म 
है ग्रौर इसका सम्बन्ध कायं-कारण सेहैप्रौर एक प्रकार से सुसुप्त अ्रवस्था से 
इसका सम्बन्ध है । इसे रज्ञा" मी कहते दै । प्रणव या ओंकार वह्‌ स्थिति है जहां 
“विव, 'तेजस्‌' रौर ज्ञा मिलते हँ ग्रौर एक होजाते ह। यदि हम मे श्रणव' 
या श्रोक्तार' के ्र्थं श्रौर महत्व को जानने श्रौर उसके निकट तक पहुंचने कौ उत्कट 
इच्छा हो, वास्तविक जिज्ञासता हो तो हमें विद्व को तेजस्‌ मे श्रौर तेजस्‌ को प्रज्ञा 
मे मिलान के प्रयत्न करने होगे । इन तीनों को मिला देने, इनका एकीकरण कर देने 
पर ही इनके भ्रापसमे लय हो जाने कौ स्थिति मेही हमे आत्म-दशंन हौ सकते 
है । जवश्र, उश्रौरम एक साथ मिलते दै तभी श्रोडेमू' की ध्वनि होती है श्रन्यथा 
नहीं । इसी प्रकार जव तीनों श्रवस्थाग्नो जागृति, स्वप्न श्रौर सुसुप्त या स्थूल, 
सक्षम भ्नौर कारण तीनों शरीरो का प्रापसमें मिलकर लय हो जाता है तो उस समय 
हमे परमात्मा के दशंन की फलक पाने का अवसर प्राप्त हौ सकता है । 


इस सम्धूणं संसार की सृष्टि के मूल मे नाद मुख्य है । यदि नाद्‌ नहौ तो 
सृष्टि नहीं हो सकती, संसार भ्रस्तित्व मे नहीं आ सकता । सारा जगत नादात्मक है । 
नाद्‌ ब्रह्म है । भ्राधुनिक युग के श्राप नवयुवकगण यदि इस प्रकार के प्रश्न करते 
है कि ईश्वर कहां है ? क्या ईङवर हैमी? वह्‌ कहां देखा जा सकता है ?' तो 
म यही सोचता हं कि भ्रपने श्रज्ञान का प्रदशंन कर रहे द। इस प्रकार का प्रन 
करने वाला युवक यह्‌ श्नुमव नहीं करता कि उसके प्रन का उत्तर तो उसके प्रश्न 
मंहीरहै। प्रश्न दहै “क्या ईख्वरदहैया क्या ईर्वर नहीं है ?" इन दोनो प्रन मे 
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“ईवर' शब्द उमयनिष्ठ है प्रौर यही इसका प्रमाण है कि (ईश्वर है' । यदि 
ईर्वर नहीं होता तो उसका वाचक शब्द ईश्वर कहां से प्राता । वया श्राप मंसे 
कोई एेसी वस्तु का नाम बता सक्ता है जो नहीं हो । कोई मी वस्तु जिसका रूप्‌ 
म्रौर श्रस्तित्व नहीं है, उसका नाम नहीं हौ सकता । नामी के विना कोई नाम 
नहीं होता । कई लोग कहते हैँ 'गगन-पुष्प" । श्राप प्रन कर सक्ते ह कि क्या 
वास्तवमें ही भकार में पुष्प होते हैँ श्रौर यदि नहींतोफिरये शब्द कंसे प्राये ? 
यदि याद रखे यह एक शब्द नहीं है, दो शब्दों का योगदहै जिनमे एक शब्द है 

गगन श्रौर दूसरा है पुष्प श्रौर इन दोनों का श्रलग-ग्रलग भ्रस्तित्व है जिसे श्राप 
जानते है । इसलिये श्राप इसे श्रस्तित्वहीन के नामके उदाहरण के ल्पमें प्रस्तुत 
नहीं कर सकते । इस प्रकार कुछ लोग शब्दों के श्र्थो की गहराई को सोचे बिना 
ही व्यथं मे तकं करते ह। वे ग्रनास्थावादी सत्य मे विश्वास नहीं करते । एसे 
लोगों को सत्य को समाने का कोई मागं नहीं है। 


इस संदमं मे हम पुरुप ओर प्रकृति इन दोनों के वारे मे विचार करे । 
इनके सम्बन्ध में भ्राज प्रातः श्रापको काफी कुछ स्पष्ट किया गया था । पुरुष विभिन्न 
व्यक्तियों के समूह का वाचक शण्द है इसका घ्र्थं मनुष्य जाति से श्रभिप्रेत है। 
भ्रकृति का भ्रथं नाना रूप में प्रकट समस्त जड़ जगत से होता है श्राप लोगोंको 
यह मी बताया गया कि जिस प्रकार मौतिक संसार नाना रूपों में प्रकट है इसी 
भकार आत्मा मी नाना स्पों मे प्रकट है । किन्तु जिस श्रं को समाने का हम 
प्रयत्न कर रहे है उस परिप्कषय मे हम गहन विचार करे अर जानने के प्रयत्न 
करे तो पुरुष एक ही हो सकता है श्रनेक नहीं । पुरुष या श्रात्मा, परमात्मा की ही 
भ्रमिव्यक्ति है । दूसरी मोर प्रकृति है जड जगत का विस्तार जो पचभूतों से परिपुणं 
दै। ये सब नवर हँ श्रविनाशी या सदा रहुने वाले नित्य सत्य नहीं ह । किन्तुजो 
शुद्ध है निमंल है, नित्य श्रौर श्रविनाकषी है, जो तेज ओर प्रकारा है वहश्रात्माहैया 
पुरुष है । स्मृति श्रौर श्रात्मा को उपाधि रहित कहा है, जो गुणातीत है, परम है, 
सत्य, सनातन है, अनादि भ्रौर अनन्त है, प्रव्यक्त, ्रचिन्त्य श्रौर अविकायं है। 


कल जो प्रन पूरे गये थे उनमें एक प्रर्न था, “ह सृष्टि कंसे चलती रहती 
है “इस सम्बन्ध मे मेरा श्राप से एक प्रशन है, “स्वप्न कसे आता है?“ क्या श्राप 
मे से कोई इसका उत्तर दे सकता है ? नींद मे स्वप्न प्रति है। यदिनींदन श्रायेतो 
स्वप्न नहीं श्राते । ज॑से स्वप्न के लिये नींद का होना भ्रावश्यक है इसी प्रकार सृष्टिके 
लिये माया का होना श्रनिवायं है। मायाके लियेन ग्रादि है न म्रन्त। इसप्रकार 
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यह सृष्टि या संसार जो आप अपने चारों ओर देखते है वह सव माया से सम्बन्धित 
है । माया अत्मा या पुरूष से प्रेम करती हे । वह॒ सदा पुरुष के साथ रहना चाहती 
है, परमात्मा तक पदूंचना चाहती है । इसी प्रकार सृष्टि मी सदा परमात्मा के पास 
पहुंचना चाहती दै । इसलिये कहीं-कहीं कुछ पुराणों में कहा गया हैकि पुरुष का 
संसार के साथ श्रनुराग है । मौतिक जगतमे नाना खूप प्रकट होते है हम विभिन्न 
शरादमियो श्रीरश्रीरतों मे नामोंसे भेद करते है, किन्तु यह भेद प्रकृति तक ही 
सीमित है । जहां पुरुष का सम्बन्ध है कोई मेद नहीं हो सकता है । एक उदाहरण 
लीजिये । अनन्तपुर में हमने एक महिला कालेज कौ स्थापना की रहै । इसका नाम 
ही महिला कालेज है । क्या इस कालेज में लड़के होगे ? इस कालेज मे कड भ्रवसरों 
पर जसे कालेज दिवस पर नाटक होगे । उस नाटक में कई लड़कियां महाराजा का 
अभिनय करती हँ । उसमें एक महारानी का मी भ्रमिनय होता है। महाराज का 
पाठं करने वाली लडकी मूं लगाती है, धोती पहनती है मुकुट धारण करती है 
तथा वे अन्य सब वस्त्र ओर प्राभूषण आदि धारण करती जो एक महाराजा 
के लिये भ्रावश्यक होति दँ । इस प्रकार एक महाराजा का पूणं वेष धारण कर वह्‌ 
मंच पर आतीं है । दशं क देखकर यही कहैगे करि एक लडकी महाराजा के रूप में 
दिखायी दे रही है तथा दूसरी महारानी । किन्तु जो लड़की महाराजा वनेगी वहं यही 
सोचेगी कि मेँ एक लड़की हं इस कालेज की विद्याथिनी हं । वह्‌ श्रषने ्रापको 
महाराजा कमी नहीं समेगी । इसी प्रकार यह संसार महिला कालेज के समान 
है इस संसार रूपीं कालेज के जीवन रूपी नाटक में हम वििन्न पात्रों केरूप में 
श्रपने-ग्रपने पाटं श्रदाकर रहेरहैँ। श्रापको एक पाटे, एक श्रभिनय दिया गया 
है, श्रादमीकेरूप मेयास्त्रीकेखूपमे किन्तु वास्तव मँ आप क्यार? क्योकि 
वह्‌ तो संसारके नाटकमे ्रमिनय के लिये धारण क्रिया गया चोला है, रूप 
है । पंच तत्वों या पंच कोषो की ष्टि से सव समान है, किसीमे कोई श्रन्तर नहीं 
है । जव श्राप पुरुषत्व की वात करते हँ तो शरीर को पुरुष नहीं सममा जाना चाहिये 
बल्कि उसका भ्रथं उसके अन्तर में पुरुष कौ शक्ति से, तत्व से समभना चाहिए; इस 
प्रकार पुरुष श्रौर प्रकृति के मेल से, सह-अस्तित्व से यह्‌ सम्भणे सृष्टि चलती है । 


इस प्रकार की सृष्टि के लिये कोई तो उत्तरदायी होना दही चाहिए 1 हमने 
तालावमें मिह देखी है । हम नदी मे पानी मी देखते हँ । केवल नदी के पानी से 
घड़ा या वतंन नहीं बन सकता है । केवल तालाव को मिहरीसे मी घड़ाया कोई 
बतंन नहीं बन सकता है । यह्‌ तो दोनों के उपयुक्त भ्रनुपात में मिलने पर ही घडा 
या वतन बन सकता द । फिर इसकी बनाने की कला को जानने वाला कुम्मकारं 
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मी होना चादिए । परमात्मा एसा ही कुम्भकार टै। शक्ति जल स्वरूप है तथा 
प्रकृति भिद्री के समान । इन दोनों के मेल से मानव-देह्‌ का निर्माण होता है। 
मनुष्यो के ये शरीर मिद्री के घर कै समान फूट जाते ह ।(१) मनुष्य के शरीर रूपौ 
इन घटो का निर्माण समय (काल) में होता है इसलिये उनक्रा कालम ही विनाश 
होता है । इन घटो मेया पात्रों में होने वाले परिवर्तनं से रूपान्तरणोंसे हमें पहीं 
घवराना चाहिए । यह्‌ तो केवल श्रज्ञान के प्र॑धकार मे पड़े रहुने के कारण हम सोचते 
हैक्रियेषटहमारेरहै, ये घट तुम्हारे दहैग्रादि। हम यह नहीं समभ पाते क्रि इन षंटों 
काया पात्रों के वास्तविक महत्व या मूल्य क्या हैं 


मै भ्रापको एक छोटा सा उदाहरण ओर देता हं जिससे यह समाजा 
सकेगा कि हम इस भौतिक जगत के सम्बन्ध मे कितने श्रज्ञान रौर श्रधकारमें 
पड़े रहते है । एक प्रं व्यक्ति के पास एक लडका है, किन्तु यह उस मश्रन्धे का 
दुर्माग्य हे कि वह॒ उस बालक को देख नहीं सकता दै। वह यह्‌ कहता है कि यह्‌ 
उसका बालक है ग्रौर वह उसकी सुख-सुविधा के लिये यथाशक्ति काफी प्रयत्न करता 
है । इसी प्रकार अन्धे व्यक्ति के समान हम यह्‌ सोचते हैँ ओौर भ्रम में पड़े रहते 
दै कि इस प्रकृति या मौतिक संसार कौ उत्पत्ति हम से ही हई है। यद्यपि कि हम 
प्रकृति की वास्तविकता को समभने में ्रसमथं रहते है किन्तु प्रंधे के बालकमें 
मरनुराग के समान हमार मौ प्रकृति से लगाव होः जाता है श्रौर जसे वहु बालक 
को विना देखे भ्रौर पहचाने प्रषना कहता है वही हाल हमारा मी होता है । परमात्मा 
के सत्य स्वरूप को सममे श्रौर स्थापित करने के श्राठ विभिन्न मां हैँ । प्रथम 
का सम्बन्ध शब्द से है । दूसरा क्रिप्रा (हलचल) से सम्बन्धित है । तीसरे का सम्बन्ध 
प्रकाशसे है तथा प्रन्य इस प्रकार ग्रठ विमिन्न मार्ग टै। इसीलिये श्रष्टांग योग 
साधन के हारा साधक श्रात्म-साक्षात्कर के परम लक्षय को प्राप्त कर सकता है । 
यह्‌ श्रष्टांग योग है-- 


यमनिमासन प्रणायाम प्रत्याहार धारणाध्यानसमाधयः "रथात्‌ यम, नियम, 
शरासन, ्रणायाम्‌, बरत्ाहर, धारणा, व्यान रौर समाधि ये सव योग के श्रंग है । 


एक दूसरे उदाहरण में दीपक का प्रकाश है। हल्की हवा चलने पर 
प्रकाश की लौ इधर-उधर हिलती है । उसमे थोडा धुं मी होगा ? यदि उसमे 


१ फूटा घट जल-जल ही समाना । 
९ 


--कृबीर 
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तनिक सा पानी मीगिरताटहै तो उसमें चड़-चड श्रावाज होती है। यदि हवा 
अधिक होतो दीपक बुभ जाता है । दीपक अनेकों प्रकारके होते है किन्तु प्रकाश 
एक ही होता है। जौ कोई मी उसके पास पहुंचता है उसे वह॒ समान रूप से प्रकाड 
प्रकाश देता ह । इसी प्रकार परमात्मा जो उपाधि रहित है, निगुण, निराकार है 
सबको समानरूप से प्रकाडदेतादै चाहे कोईमीक्यों नहो । किन्तु जव यह्‌ 
निगुण ब्रह्म विसीदेहमे प्रवेश करताहै तो, किसी के साय सम्मिलित होता है तव 
भेद दिखायी देता है किन्तु मूल दैविक तत्व एक ही है भ्रौर्‌ वह कमी नहीं वदलता, 
सदा निविकार रहता है । 


यद्यपि किर्मैने यह पहले मी प्रनेकों वार बताया है किन्तु यहां श्रनेकों लोग 
एसे है जो प्रथम वारश्राये हैँ इसलिये श्राप सवको देह, आत्मा तथा परमात्मा के 
सम्बन्ध मेँ फिर बताताहं। एक कुम्हार मिद्रीके बतंन श्रौर घडे बनाने के लिये 
एक पोखर से मिद्रीखोदकर गाड़ीमे मरकर (या गधों पर लाद कर) लाता 
है श्रौर अपने घर के सामने इकटी करता जाता है वह यह्‌ क्रम प्रतिदिन जारी रखता 
है जिसके फलस्वरूप उस तलंयामें तो मिटटी खोदने से गड्ढा बढता जाता है श्रौर 
उसके घर के सामने सिरी का ठेर वढता श्रौर ऊंचा होता जाताहे। कुम्हार के यहां 
भिही लेने के लिये ढेर पर ऊपर चढना पडता है तो तलेयासे मिरी प्राप्त करने के 
लिये खदान में नीचे उतरना पड़ता है । तलया मे खदान की मिट ग्रौर कुम्हार के 
घरक सामने देर की म्द दोनोंएकदही द । कुम्हार भ्रपते घरके सामनेकीमिटरी 
से घडे श्रौर वतन श्रादि बनाता है। जंसे-जसे उसके वतेन, घडे श्रादि बनते जाते हैँ घर 
कै सामने वना मिद काढेर कम होता जाता है । फिर वहे उन सव घडो श्रौर बतेनों 
को आग में पकाता है । जब वे पक कर तयार होजाते हैँ तव वह उन्हें बेचता है। 
किन्तु जब घड़े-वर्तन वनाने के लिये कुम्हारदढेरसे मिरी लेकर उसमे पानी डालता 
थातो मिरी पानीको सोख लेती थी, गीली हो जाती थी, वहु उसको गूंद कर 
इच्छानुसार घडे, वतंन श्रादि का स्वरूप दे सकता था । किन्तु वही मिहटरी जव घडे कै 
रूप में पक कर तयार हो गई तो उसमे जव पानी डाला जाताहैतो पानी ज्योंका 
त्यों उसी मिट्टी के षडेमे भरा रहतादहै। यह परिवतंन या रूपान्तरण कहां से 
भ्राया ? मिट्टी तो वही की वही है चाहे वह्‌ तलेयामे हो, कुम्हार के घर के सामने 
ढेरमेहोयाउसषड़ंमेहो। किन्तु उसी मिट्टी ने तीन रूपने लिए्-तलैयामें 
वह्‌ खदान का गड्ढा है, कुम्हार के सामने ठेर तथा तीसरी स्थितिमे एक घडा 
तथा इन तीनों प्राकारो के मूलम दै मिट्टी । समय कौ गति के साथ कुम्हार के घर 
कै सामने की मिट्टी का ढेरमिटुटी के बरतनों के रूप म बदलता जाता है। इसी 


ह 


१ रमृत-वषा 
प्रकार हमारे माता-पिता के कमं तथा परमात्मा के संकल्प या इच्छा के फलस्वषूपं 
यह्‌ मनुष्य देह अस्तित्व मे श्राती है जसे कुम्दारके मिट्टीके व्तंन। इस जीवन 
जीव" कौ तुलना हम कुम्हार के घर के सामने मिट्टी केदेरके साथ कर सकते ई 
जो हर रोज घटता जाता ह । यह्‌ शरीर देहात्मा है । उसका अन्त होगा । इस उदा. 
हरण मे जिस प्रकार तीनों स्थितियों या स्वरूपो करा मूल प्राधार मिट्टीहै इसी 
प्रकार मानव-देह का मूल आधार परमात्मा दहै। कालक्रममें समी देहो का अन्त 
निङ्चित है । जैसे घडे -बतंन श्रादि सव टूट कर भिद्टी के मूलसूपमें घ्रा जाति 
इसी प्रकार शरीरों का मन्त हो जाता दहै जो तत्व जहांसे श्राताहै उसी मे लीन हो 
जाता है । मानव-शरीर की रचना का मूल स्रोत आत्म-तत्व टै, जब उसके भ्रस्तित्व 
मेश्राने का उदय पणंद्ोजातादहैतो शरीर का विघटनहौ जाता ग्रौर बहू श्रपने 
मूल-स्लोत को लौट जाता है । 


इस स्थिति मे यह्‌ जानना होगा कि वह्‌ क्याहै जो जन्मनेताहै ? श्रापका 

इससे क्या भ्रमिप्राय होता है किर्मने जन्म लिया? जिसने जन्म लिया वहतो 

शरीर है । यदि हम यह जिज्ञासा करं कि "हमारे जन्म से पहले क्या अस्तित्व था ? 

यदि वह्‌ ्रस्तित्व मे था तो फिर उसे जन्म लेने का प्रशन कहं उस्ता है! मानलीजिए 

कि हम यह्‌ दष्टिकोण लें कि वह्‌ विलक्गुल अस्तित्व में नहीं था । यदि वह्‌ म्रस्तित्व 

मे नहींथातो फिर जो कुछ भ्रस्तित्व में ही नहीं थी गौर नहीं है उसके जन्म लेने 

का प्रशन का उठता है ? हमें यह्‌ सव कंसे पता लग सक्ता है ? हमे यह्‌ ज्ञान प्राप्त 

हो कि यह्‌" क्याहै ? हमे यह श्रपने श्राप से प्रश्न करना चाहिए कि इस प्रदन 

को कंसे सममा श्रौर हल किया जा सकता है । जिन पुस्तकों ओर ग्रन्थों मेः इन प्रदो 

का समाधान दिया गया हं उन्हे उपनिषद्‌ श्रौर शास्त्र कहते हँ । यदि कोई यह कहै 

किं मु स्वयं अपने श्रापको जानने के लिए उपनिषदों के पीये क्यों दौडना चाहिए, 

ओर क्यों उनके पास जाना चाहिए जिन्हे इस विषय में कुछ श्रनुमव प्राप्त है, तो यह 

उसका मिथ्या श्रभिमान होगा जो ्रहितकर श्नौर श्रवांछनीय है तथा उसे त्याग देना 

चाहिए । उपनिषदों का ज्ञान उपलन्य किथे विना अनुमवी पृरषों से मागं-दशंन प्राप्त 

किये बिना तथा श्रपने जीवन में उनके उपदेशकों को व्यावहारिक रूप में श्रपनाये 

बिना भ्रापके लिए यह्‌ सम्मव नहीं कि श्राप श्रपने आप्तो जान सकं ॥ यदि श्रापके 
पास दीप-पाव्र है उसमे तेल है गौर रुई की बाती है तो श्राप दीपक से प्रकादा प्राप्त 
कर सकते हैँ केवल किसी को वत्ती जलानी होगी । श्रापके पास पुष्प है, धागा है 
मौर सुई मी है । क्या उनकी श्रपने ग्राप माला वन जायेगी ? किसी न॒ किसीको 
माला गरुथनी होगी । प्रापके पास सोना दहै, भ्रापके पास हीरे है । क्या उनके श्रपने 
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आप स्नाभ्ुषण बन जा्येगे ? नही, किसी जानकार को आराभूषण वाने होगे । श्रापके 
पास बुद्धि है, श्रापके पास शिक्षा है किन्तु क्या श्राप ्रात्म-ज्ञान रौर प्रात्म-साक्षाक्तार 
पा सकते हँ ? एक छोटा सा उदाहरण लीजिए । वोडं पर & 8 (1) लिख देते है । 
हमे यह ज्ञात नहीं कि इन श्रक्षरों का उच्चारण कंसे होता है, प्रत्येक कौ क्या ध्वनि 
है । श्राप चारै जितने बुद्धिवान हो जव तक श्रापको अध्यापक इन प्रक्षरों की घ्वनि 
नहीं बताएगा केवल वोडं पर लिख देने मात्र से श्राप इसका सही उच्चारण नहीं कर 
पा्येगे । ग्रक्षर ज्ञान तो विना अक्षर गुरसे प्राप्त किय विना होगा नहीं। हम इस 
संसार मे पंच भूत देखते है, उनकी पंच-तन्माव्राये देखते है, शरीर में पांच कर्मेन्द्रियं 
है, पांच जञानेन्दरियां है, मन, बुद्धि श्रौर अहंकार दहै श्रौर फिर प्रात्मा है जिसका हमें 
साक्षात्कार करना है । ये सव क्यार, क्या मार्गं श्रपनाया जाये कि सवको जानाजा 
सके तथा इन सवको परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सके, इन सब समस्याग्रों का 
समाधान हमारे शास्त्रों मे दिया गया है इसीलिए हमारे शास्त्र अति प्राचीन ज्ञान के 
मंडार हैँ तथा सभी समयो में पूणं सम्मान पाते रहै दै । परमात्मा अनादि श्रौर श्रनंत 
है, न उसका कमी प्रारम्भ होता है भ्रौरन ही कमी ग्न्त ही । यदि कोई नया व्यक्ति 
यह्‌ जानना चाहे कि वह्‌ क्या है जिसका न आदि हे श्रौरनभ्रन्त ही तो शास्र वह्‌ 
मार्गं बता सकते हँ जिससे इस जिज्ञासा की प्रति की जा सकती है 1 जब आप किसी 
स्थान पर जाते है तो वहां गाङ्ड से मिलते दै जिसे उस स्थान कौ सारी जानकारी 
होती है तथा जो श्नापका मागे-दर्शन कर सक्ताहै श्रौर उस स्थान की समी मुख्य 
वातं बता सकता है } श्राप वहां नये जाते हैँ लेकिन वह स्थान पुराना होता 
है, वह मार्गदर्शक भी पुराना होता है, इसलिए वहं श्रापको नगर की सारी 
जानकारी दे सकताहै। जो चिरकाल से एेसा मागे-दर्शंन करता चला भ्राता 
है वह पुरातन कहलाता है । बह नया व्यक्ति कव तक नया रहता है ? तभी 
तक न, जव तक वह उस स्थानसे पूणं परिचित नहीं हो जाता, वहां के लोगों 
को नहीं जानने लगता श्रौर कुछ समय वहां नहीं रहता । फिर कु समय के 
बाद वह्‌ भी वहां का पुराना आदमी बन जाता है तथा वहां के पुराने रहने बालों के 
साथ मिल जाता है 1 इसी प्रकार प्राप मी मा्ग-दशेक की सहायता से पुरातन का 
परिचय पाकर उनके साथ अ्रपनी घनिष्टता बढ़त ह । इस प्रकार श्राप सनातन के 
स्वभाव, प्रकृति श्रौर लक्षणों को समभन लगते हैँ । सत्य सनातन कौ इस प्रकारः 
पर्णं पराकाष्ठा तक पहुंचाना ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति है वयोकि ध ही सनातन दै । 
जो ब्रह्म को सही ङ्प में जाना जातां है उसका श्नलग भ्रस्तिल नटी स्दूता वह सवयं 
ब्रह्म हो जाता है (ब्रह्मविद्‌, ब्रह्म व मवति, ब्रह्यविद्परमं आप्नोति) इसलिए यदि 
श्राप "सनातन" को जानना चाहते दतो श्रापको पुरातन" को जानना चाहिए । पुरा- 





तन हमारे शास्त्र हैँ जो चिरकाल से चे श्रा रहे है श्रौर जिनकी सहायता से ग्राप 


ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैँ प्रौर इस प्रकार ब्रह्मविद्‌ होकर ब्रहम के साथ एक. 


रूप हो सकते हैँ । जवकि उसी स्थान पर जो घूम रहा है साक्षी बने यह्‌ देखते हैकि 


वह घूम रहा है श्रौर उसे कौन घूमा रहा है तो प्रापस्थिर हौ जाते हैं श्रौर भ्रापकौ 
गति नहीं रहती है । सत्य ज्ञान कौ प्राप्ति कौ तीर जिज्ञासा या तड्प प्रारम्भ ८ 
सत्संग से ही प्राप्त होती है । यदि आपके पास लकड़ी के तिनके या टुकडे है रौर 
भ्राप उनको एकसाथ रखकर भ्राग लगा देते हैँ तो वे टुकडे तो जलकर समाप्त होही 
जते हँ इसके साथ ही उनके प्रासपासर का जो कुछ भी सस्पकंमे प्राता ह वह्‌ भी 
जल जाता है । उनसे धुप्रां मी उत्ताहै तो आशोंको लगता दहै प्रौर उप्त समय 
इष्टि को भी प्रमावित करता है तथा तवियत घवराने लमती है। इस प्रक्नार लकड़ी 






विपरीत यदि श्राप दो चार अगरवत्तियां जलति है, जिनमें भी लकड़ी 
र तो वै स्वयं तो जलती रहती है बिन्तु उनकी सुगन्ध से श्रा पास 
चित्त प्रसन्न हो जाता है । अच्छे श्रादसी, सज्जन पुरुष इसी प्रकार 
बत्तियो के समान अपना त्याग शौर बलिदान करते द तथा लोक 
आहति देते रहते है, दूसरों को अपने सद्गुणो की सुगन्धिसे प्रभाविः 
घुख श्रौर शांति प्रदान करते हैं । 


#॥ 
भगवद्रू गीता से कुष्ठं उपदेका 


^-^ 





१ 
सवान तक पहुंचने का सां केवल सक्ति है । भक्ति ही संसार के समस्त भव 
रोगों ते द्ुटकारे के लिए एकमात्र रासवाण प्रौदधि है 1 सत्य की अनुभूति का एक- 
मात्रं उपाय सक्ति ही है । प्रेमस्वरूप विद्याधियों ! मेरा विवास दै करि मारत यें 
ही लोग से होगे जिन्हयैने गीता वीं पदी हो श्रौर एसे नगण्य ही होगे जिन्होने गीता 
फम घोड़ा वहूत घी नहीं युना हौ या कुं भी नहीं जानते हो 
है दैविक्तं गीत, वे शब्द जो भगवत्‌ छपा से उक प्रसाद के पुष्प 
प्राप्ते हुए ह । व्यास ने उन पृष्पौं की एक सुन्दर माला गूथ कर हमारे 
र गीता कै तीन मुख्य भागैकं काण्ड, उपासना काण्ड भ्रौर 
कै छः-छः प्रध्याय हैँ श्रौर इस प्रकार गीताम कुल अटृढारहं 
श्रध्याय ह । गीता हमे सक्ति, ज्ञान, योग, म्रादि की शिक्षा देती है । इनके श्रतिरिक्त 
सगवद्‌ गीता ने हमे एक वहत ही सहान्‌ शिक्षा दी है, “तत्त्वमसि अर्थात्‌ बहु तुम हो 
यही गीता का सारांश है । प्रथम छः अध्यायो में हमे इस देह के श्रन्दर निवासं करने 
ली देही श्र्थात्‌ श्राव्या कै सस्वन्ध तै बतावा गया है तथा उसके लक्षण, स्वभाव 
परौर विक्ेषतायें बताई हें । इसके बादकेछः भ्रध्यायों मे जहां सक्ति का उपदे हैः 
वहां 'तत्‌' या "वह्‌ के सम्बन्ध में मी वताया गया है । श्रंतिम छः ्रघ्यायों मे तीसरे 
शाज्द शसि" का श्रथं बताया गया है तथा यह्‌ भी ससश्षाया गया है किं (तत्‌' श्र्थात्‌ 
परसात्सा के साध्‌ जीवात्मा कौ एकंता कौ कंसे जाना ओर ्रतुभव क्रिया जा सक्ता 
है, तथा त्याग थौर सन्यास का कंसे पालन किया जाना चाहिए तथा मोक्ष कौ प्राप्ति 
कश्च की जा सकरी है । यदि भगवद्‌ गीता का उपगक्त रूप से अ्रघ्ययन किया जाये तो 
हम "तत्‌ त्व श्रसि' का सदी ्रथं समर सकते 








{0 


आज प्रातः श्राप को चरणागति के सस्वन्ध सें वताया गया । गीता में इसके 
विपय मँ वया कहा गया है यह सी समाया यथा । किन्तु मुके लगता है रि शरणागति 
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का सही श्रथं पकी श्रमी सममे ्राया नहीं दै । विद्वानों ने अनेकों शास्त्रों ग्रौर्‌ 
ग्रन्थों का गहन श्रध्ययन करके हमे इसके प्रथं को समभाया है किन्तु फिरमी 
शरणागति का श्रथं हम इतना ही समभते हैँ कि ्रपने शरीर,मन ौर सारी शक्तियों 
को मगवान की इच्छा पर छोड दे, सव उन्हे समपित कर दे । मगवान के समक्ष पूणं 
समर्पण को ही हम शरणागति समभते हैँ । किन्तु यह सका सही ग्रौर उपयुक्त श्रथ 
नहीं है । हमारा यह शरीर हमारे नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है । कई परिस्थितियों मे 
हमारा शरीर ्रनेकों समस्यायें उपस्थित कर देतादहै श्रौर हमारा उस पर कोई 
नियत्त्रण नहीं रहता । एसी दशा मेँ कंसे कह सकते हँ कि हम अपने शरीर को भगवान 
को समर्पित कर देगे । मन की श्रोर देखते हैँ तो उसकी दशा तो ओौर मी म्रधिक जटिल 
है । वह्‌ तो हमे कहीं का कहीं ले जाता है क्योकि उस पर नियंत्रण होनातीद्रूरकी 
बात है, हम उसके नियंत्रण में उसके दास वते रहते हँ तथा मन की स्वेच्छाचारिता के 
अनुसार मूखं बने मटकते रहते हैँ । एेसी दशामें यदि श्राप कह कि प्राप अपनामनः 
परमात्मा को समपित करते हँ तो यहं भी बात वित्कुल सममे नहींश्नाती। भँतो 
इसे हास्यास्पद समभता हुं जव ग्राप यह्‌ कहते दँ “हे मगवान मँ श्रपना मन श्रापको 
समपित करता हू", क्योक्रि आप प्रयत्न करके मी मन कौ कुछ क्षण तो श्रपने नियंत्रण 
मे रोक नहीं सक्ते है तो फिर किसी को उसका सम्पण कंसे कर सकते हँ । शरीर 
के विभिन्नभ्रगोया इन्दरियोंकौ वातनलेंतो उनका समर्पण कंसे सम्मव हयो सक्ता 
है जनकि उनका ्रधिपति मन ही प्रापकेकाव्रुके बाहर है। जव श्राप यह्‌ कहते हँ 
कि श्राप श्रपना तन, मन, कमं भौर वचन सब कुछ परमात्मा को समित करते हतो 
यहं केवल ्रापके ग्रपने सन्तोष मर के लिए कथन मात्र होता है । यह शरणागति नही 
कही जा सकती । मगवान यह कमी नहीं चाहते कि श्राप श्रपना सब कुछ जो मी 
श्रापकर प्रधिकार मे है, मगवान को समपित कर दो । वास्तव मेँ भगवान ने एेसा कमी 
कहा मी नहीं है । यदि आप शरणागति का सही अथं समभने का प्रयत्न करे तो आप 
पायेगे कि वास्तव मे शरणागति कासम्पण का रथं भिन्न है ्रौर उसका श्रथ 
परमात्मा-तत्व के संदमं ग्रौर पृष्ठभूमि मे समभा जाना चाहिए । जब श्राप यह्‌ समभ 
जायेगे तथा पूणं रूप से स्वीकार प्रौर विद्वास करेगे कि परमात्मा सर्वव व्याप्त है, 
स्वशक्तिमान भौर सवज्ञ है तब ही श्राप मन, कमं ओर वचन से समर्पण क भाव को 
सम सकेे श्रौर श्राप परमात्मा के साथ एकाकार हो जाये । शरणागति के सम्बन्ध 
मेँ वात करने का तमी श्रौचित्य हो सकता है जब श्रापक्रा श्रते तन प॒र, मन पर, 
वाणी ओौर कमं पर पणं अधिकार हो। जैसे टी घापपरमात्मा की सर्व-व्यापकता 
सवेशक्तिसत्ता श्रौर सर्वज्ञता को श्वनुभूति कर लेंगे, आपकी श्रलग सत्ता रह ही नहीं 
जायेगी, श्रहं कौ मावना कि न हू मिट जायेगी । दूसरे शब्दों मे जब श्राप गीता के 
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इस उपदेश को समभने का प्रयत्न करते है, शरणागति के रथं को समभने का प्रयत्न 
करते दहैँतो श्राप देखंगे करि श्रजुन ने पहले तो मगवान श्रीकृष्ण से इस प्रकार प्रदन 
करना शुरू किया जँसे उसे श्रपनी वृद्धि रोर शक्ति प्र पुरा मरोसा दहै श्रौर उसने जो 
कू निर्णय लिया दै, वह सही है क्योकि उसने उचित व॒ अनुचित का निणंय कर 
सकने मेँ ग्रपने को पूर्णं समथं समफा। अजुन को श्रपने शक्ति सामाथ्यं पर बड़ा 
श्रमिमान रहा भौर वह्‌ अपने श्राप को मगवान से मी अधिक योग्य समक वेठा किन्तु 
जव एेसी स्थिति मेंश्नाफंसा कि वह यह मी नहीं सोचपा रहाथाकिउसेक्या 
करना चाहिए ग्रौर क्या नहीं करना चाहिए तथा उसे तनिक मी आगे बढ सकना या 
पीछे हट सकना सम्मव नहीं रहा श्रौर वह एक टी स्थान पर खडा रह्‌ गया, उसकी 
सारी गतिविधियां रुक गयीं तो वह मगवान श्रीकृष्ण से बोला, “मँ श्रापके प्रादेशों का 
पालने कलूगा, मँ स्वयं यह्‌ निणेय कर सकने मेँ श्रसमर्थ हं किमु क्याकरता 
चाहिए । ेँश्रापके श्रादेशोंका हृदय से पालन करने के लिए तार हूं ग्रौर आप 
मुभेजोभी कुछ करने के लिए करगे म वही करूगा।'' इस प्रकार अजुंन ने मन, 
वचन श्रौर कर्मं से अपनेश्रापकोपूर्णंरूपसे मगवान को समरित कर दिया 1 गीता 
का उपदेश एेसे ही समपंण या शरणागति के लिये है । 


यह कहना भी सही नटीं है कि यह्‌ पूणं समर्पण है । यह तो एेसी परिस्थिति 
चैदाहो गथी जव प्रजन मगवानके श्रादेलोका पालन करने के लिए इस प्रकार 
तैयार हो गया । इस दशा मेँ मगवान भ्रादेश देते हैँ नौर दूसरे उन श्रादेशो का सहं 
पालन करने के लिये तैयार ह । दूसरे शब्दों में वहां दैत है क्योकि एक तो मगवान 
प्रादेश देने वाले हैँ श्रौर दूसरा कोई उनका पालन करने के लिए तयार है । जव तक 
व्यक्ति कमन एक श्रोर परमात्मा ्रौर दूसरी श्रोर भैः का भेद मौजुद है पूणं 
समर्पण नहीं हो सकता । जहां द्वैत है वहां सुख ओर भ्रानन्द नदीं है, जहां अद्वैत है 
वहीं सच्चा सुख ओर श्रानन्द है । इसलिये जव श्राप सामान्य बोलचाल में शरणागति 
शब्द का उपयोग करते हँ श्रौर यह कते हैँ कि भगवान ने श्रापको यह्‌ करने के 
प्रादेश दिधि ह ओर श्राप उनको स्वीकार कर उनका पालन करते है, तो वहां 
शरणागति का यह प्रथं सीमित रूप मेँ ठीक रहेगा । 


वास्तव मे एक श्रौर वात है जिसे हमे जानना चाहिए ओर उसका ध्यान 
रखना चाहिए । हम यह जानते हँ कि श्रीकृष्ण ग्नौर अजु न श्रस्सी वर्षो से श्रधिक 
समय तक एक्‌ दूसरे के साथ रहै, आपस मे एक दूसरे से श्रक्सर मिलते रहते थे म्रौर 
मित्रों के समान रहते ये । किन्तु उन अस्सी वर्षो तक साथ रहने के बाद भौर वह्‌ 
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मी रणक्षेत्र म ओर इसके मी उपर कुछ विशेष परिस्थितियों मे मगवान ने ग्रजुन कौ 
गीता का उपदेश दिया जिससे कि वह श्रपनी उस स्थितिमे उभर कर ग्रात्मविडवास 
कै साथ खडा हो शओ्रौर साधिकारिक श्रौर सक्षम स्थिति ये पहुंच कर कुछ कर सके । 
हमे इन सब वातो को गहराई से समना चादिए । भगवद्‌ गीता मे भगवान ने यह्‌ 
मी उपदेश दिया है कि हमे यह जानना चाहिये कि श्रधिकारी" कौन है । जव तकं 
कोई अधिकारी' न हो अर्थात्‌ किसी मे उपयुक्त योग्तता पुष्य श्रौर पात्रता नहीं हो 
उसे भगवद्‌ सीता का उपदेश देता व्यथं है । यदि किसी भे गीतां का उपदे सुनने 
कौ योग्यता मौर पात्रता नहीं अजित कीतो उसे गीता सुनानेका कोद लाम्‌ नहीं 
है । हम यह जानते हैँ कि केवल भूखे को ही भोजन मांगने का श्रधिकार्‌ हं । जिसके 
पास धन हो वही उसको खचं करने का अधिकारी है । सिक्ता ग्रहण करने का वही 
उपयुक्त पात्र है जो सूखा श्रौर गरीब है तथा हर इष्टि से सहायता 






है । इस भ्रकार प्रत्येकं व्यक्ति उसके गुण-दोष, विशेषता श्रौर योग्यता क अनुसार 


कि्ी कायं को करने का अधिकारी होताहै। किसी कार्यको प्रारम्भ करने ते पुवं 
पात्र को इस योग्यता श्रौर अधिकार को जानना चाहिए यह्‌ गीता कटती है । जौ 
व्यवित किसी श्रच्छी बातको ग्रहण करते की अपेक्षित पात्रता श्राव्यं योग्यता 


नहीं रखता उसे उसका उपदेश देना व्यथं है ( १ ) । 


मगवानने कहा है 'मद्‌ भवतः मव--्रर्थात 
सवित रख” । भगवान ने गीता सें आइवादन दिया 








१५ 


९17 
से मेरे भे स्थित हुये मुक्त परभेहवर को निरन्तर चिन्न करते हुये नि 
मजते है, उस नित्य एकी माव से मेरे में स्थिति वाचे पुरुषों का योगरक्षेषं मँ स्वयं वहनं 
करता हं ' (अनन्यारिचन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते ! तेषां नित्यासियुक्तानां 
योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥) सगवान ने यहां “नित्य एकीमाव' या श््नन्य मावः से भव्ति 





(१) गीता मे कहा है :- 
इदं ते नातपस्काय नामक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मायोऽम्यसरुयति ।। १८।६७ 


तेरे हित के लिये कहे हृए इस गीता रूप परम रहस्य को किसी. काल मे 


मी न (तौ) तपरहित मनुष्यके प्रति कहना चाहिए श्नौर न भवित रहित के प्रति 


तथा न बिना सुनने की इच्छा वालों कै प्रति कहना चाहिए (एवं ) जौ मेरी निन्दा 
करता है उसके प्रति मी नहीं कहना चाहिए परन्तु जो जिने यह सव दोष नहीं हे 
एसे मक्तों के प्रति प्रेमपवंक उत्साह्‌ के सहित कहना चाहिए । 


~~ -- -- --------- ~ 


~ 
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करने वालोके ही योगक्षेम वहन की वात कही हैन कि उनके लिए जो केवल 
कुछ समय के लिए ही मगवान के ध्यान ओर चिन्तन मे श्रपना समय देते दैँश्रौर 
श्रपना सारा दिन पाप पूणं त्यों मे विताते है, भ्रहितकर कमं करते हैँ श्रौर नाम 


लेते हैँ भगवान का। तीन वातं सदा ध्यान में रखी जानी चाहिए; मै मगवान के 


प्रतिरिक्त किसी श्रन्य वात की नहीं सोचुंगा; मँ भगवान की प्राज्ञा के विना कोई 
कायं नहीं करूगा; सैं श्रपना ध्यान सदा मगवानमें ही स्थिर वनाए रखूंगा। जब 
व्यवित इन तीनों वातोंका द्ठृता के साथ, श्रद्धा सौर मकव्ति कै घाधं सतत खूप में 
पालन करता है तमी अगवान उसके योगक्नेम कां पूर्णं दायित्व श्रपने ऊपर लेते हैँ । 
मगवान ने जो यहु शतं लगाई है उसका पालन किया जाना श्रनिवायं है ग्रौरजौ 
उनका पालन करता है इसमे तनिक भी संदेह नहीं करि उसक्ता सम्पूणं सार सगवानं 
श्रपने ऊपर ले लेते ह । किन्तु श्राजकल अयवान कै श्रादेलौं का हेम पालन कहां कसते 
है? हमे तोन भगवान की परवाहहै न उनके श्रदेगों कौ, बल्कि उल्टे यही प्रन 
करते हैँ करि यदि भगवानरैँतौ फिर उन्दँ हमारी परवाह करनी चाहिए, हमारा 
दित ओर कल्याण करना चाहिए, हमारी रक्षा करनी चाहिए वह क्यो नहीं सा 
करते श्रौर संसार म लोग कष्ट शुगत रहे हैँ! किन्तु हम सोचें क्रि मगवान ने यह 


कहा है, "यदि तुम मेराप्रेम पाना चाहते हौ मेरे श्रिय वनना चाहते हौ तौ तुम्हे 
प्रनन्य प्रम से नित्य निरन्तर मेरे में ग्रचल सन वाला विनयमाव के सधं प्रणाम 
करने वाला, मेरे प्रति पूणं श्वद्धा, विख्वास श्रौर सव्तिवाला होना चाहिए 1 तभी 
तुमह निदिचित कूप में मेरा पूणं प्रम श्रौर संरक्षण प्राप्त होगा, तुम मु प्राप्त कार 
सक्ोगे मेरा प्रेम पा सकोगे"(१) । केवल गीता का पाठ करते रहने से, इलोक कंठ 
कर लेने से, गीता मेँ क्या लिखा है यहं सोचते रहने या व्याख्यान देते रहने से कोई 
लाभ नहींहै । गीता का सही लाभ बौर उपयोगतोघ्राप तवही उठा सकते ह जब 
आप गीता पदे, उसके श्र्थं को सम उख पर पूणं चिन्तन सनन करे, प्रपते संदेह का 
निवारण करें श्नोर फिर उसे अपने जीवन में व्यावहारिक रूप देवें । आपको मकंट 
श्नौर माजीरा विधियो या मार्गो भ्र्थात्‌ बन्दरी सौर बिल्ली के वच्चो को उ्कीसां 
किस प्रकार रखती दै यह बताया गयाथा। मकंट मां मे बन्दरी का बच्चा श्रपनी 
मांक पेटसे चिपट जाताहै श्नौरफिरमां कहीं मी जये, एक पेड्से दूसरे पेड पर 
छलांग लगाये, दौडे या कुदे वह्‌ श्रषनी सां को एसी च्टृता कै साथ पकड़े रहता हक 
सदा सुरक्षित बना रहता दं । वच्चे का अपनी सां पर पूरा विवास श्रौर मरोसा 








(१) मन्मना भव मदमक्तो मद्याजी मां नमस्कु । मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने 
प्रियोऽसि मे। स० गी° १८।६५ 
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बना रहता है श्रीर मां उसको पूणं संरक्षण देती है । बन्दर के वच्चे के समानजो हूर 
दशा श्रौर परिस्थिति मे अपनी मां से चिपटा रहता है, उसे छोडता नहीं; हमे भी 
परमात्मा के साथ अपने श्रापको उसी प्रकार दृता के साथ पकड़े रहना चाहिए । इस 
माग मे बन्दरी पर कोई उत्तरदायित्व नहीं होता तथा सारा उत्तरदायित्व उस 
बच्चे प्र ही रहता है कि वह श्रितनी दृता से मां को पक्ड़ता है श्रौर उससे चिपटे 
रहता है । दूसरी श्रोर जव हम विल्ली श्रोर उसके वच्चे की श्रोर देखते हैँ तो पाते 
हैकरिमां ही भपने बच्चे का सारा उत्तरदायित्व श्रपने उपरनले लेती है । वह्‌ वच्चे 
को श्रपने मुह मे दवाकर एक स्थान से दरसरे स्थान परले जाती है, बच्चा कुछ नही 
करता । ये उदाहरण श्रापको शरणागति का माव समभ्राने के लिए दिये गये थे। 
यदि बिल्ली के वच्चे की तरह प्राप श्रपने स्थान पर बने रहँ श्रौर सव कु उसकी 
तरह मां पर छोड़ कर उसके लिये पुकारते रदँ तो जसे विल्लौ भ्रपने बच्चे का पूणं 
दायित्व संभालती है, मगवान श्रपने शरणागत की संमाल करते हैँ । 


श्रापको जो बन्दर के वच्चे सम्बन्धी (मकंट मागं) तथा बिल्ली के वच्चे 
सम्बन्धी "माजरा मागे" बताया गया वे दोनों सामान्य लोगों के लिये सामान्य जीवन 
में तो ठीक है किन्तुजो श्रागे बता है श्रौर श्रात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है 
उसके लिये यह पर्याप्त नहीं है । उस व्यक्ति को तो इन दोनों मार्गो से सिन्त श्रौर 
श्रेष्ठ मागं द्‌ ठना ओर श्रपनाना होगा । इस प्रकार की मक्ति के लिए विवेकानन्द 
ने भ्रच्छा उदाहरण दिया है । प्रत्येक व्यक्ति श्रपना मोक्ष चाहता है । मोक्ष को मूक्ति 
मी कहते हैँ । जव हम मुक्ति चाहते है तो इसका अथं होता है कि इस समय हम 
किसी बन्धनम है । यह बन्धन क्याहै ? यह्‌ बन्धनतो परिवारमें, घरमेंरहै। 
जिनमे हम लोग बुरी तरह उलभ श्रौर बंधे हुये हैँ। घर श्रौर परिवार भ्रौर उनके 
भ्रति मोह ही वह जंजीर है जिसने श्रापको कस कर बांध रखा है । श्राप इसे स्नेह 
कहते हँ किन्तु है यह मोह का बन्धन । परिवारश्रौर संसार के इस मोह बन्धन 
से मुक्ति पाने केदो मागं है। एक तो यह कि श्राप इतने शक्तिशाली बन जायें कि 
मोह की जंजीर को तोड फेके । दूसरा यह कि आप इतने श्र्िचन, भ्रन्धकार, शून्य 
रौर लघु (छोटे) वनते जायें कि जंजीर स्वयं ही खिसक कर गिर जाये श्रौर आप 
मक्त हो जाये । इन दोनों मार्गो को छोडकर भ्रौर तीसरा मागं नहीं है जिसके दारा 
श्राप इस बन्धन से छुटकारा पा सके । मुक्ति के इन दोनों मार्गो को श्राप सक्ति मागं 
श्नौर ज्ञान मागं कहं सकते हैँ । सक्तिमे श्राप मगवान कोभ्रपने स्वामीकेरूपमें 
स्वीकार करते हैँ श्रपने श्रापको उनके विनम्र श्रौर श्राज्ञाकारी दासके रूपमे सदा 
उनके श्रादेशो का पालन करने के लिए तंयार रहते है जिससे स्वामी प्रसन्न रहै श्नौर श्राप 
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उनके कृपा पात्र बन सके तथा उनका श्रनुग्रह पा सकं। इसे कहते हैँ दासोऽहम्‌' 
माव । भक्ति का मागे श्रपना कर जव श्राप दास बन जाते हँ ग्रौर कहते हैँ "दासोऽहम्‌'! 
'्दासोऽम्‌' “वँ दास हं- तो भ्रापके श्रहं कानार होता ्रापमे विनम्रता बढती 
है, दीनता प्राती है, लघुता श्राती है श्रौर प्राप इस प्रकार एसे लघृरूप में घ्रा जति, 
कि जंजीर के बन्धनो से द्युटकारा पाकर वाह्‌र निकल सक्ते है । जंजीर के वंवन से 
दुटकारा पाने का दूसरा मागं ्रपनी शक्ति को वटाकर उसे तोडने के हारा है। जिसे 
ज्ञान मागं कह सकते हैँ । इसमे आप कहते हँ डि वोऽहम्‌-रिवोऽहम्‌' मँ दिव हूं" मै शिव 
हं । भ्र्थात्‌ श्राप श्रपना विकास करते हुए वदते जति हैँ श्रौर परमात्मा की सव॑- 
शवितमत्ता के साथ श्रपना तादात्म्य स्थापित कर इतने विशाल श्रौर सशक्त हो जाते 
है कि सांसारिक वन्धन की श्युबलाये टूट कर गिर॒ पड़ती हैँ । इस प्रकार बन्धन से 


मुक्त होनेकेदोही मागं दँ ज्ञान प्रौर मविति। 


भक्ति को कमी-कभी प्रेम से मी जाना जाता दहै प्रेम को हम भ्रनेकों श्र्थो 
मेलेते रहै । कमी-कमी प्रेम को काम का पर्यायवाची मानलेतेहै। इससे कमी-कमी 
भ्रापके मन मेँ यह्‌ विचारर्पैदा होता है किप्रेम श्रौरकामका किसी सीमा तक एक 
ही श्रथं होता है। यद्यपि प्रेम श्रौर काम श्रापस में पर्यायवाची भ्र्थात समान अथे 
वाले लगे किन्तु यह सममः लेना चाहिये कि प्रेम मागं का अनुमव श्रौर तरीके तथा 
काम मागं काश्रनुमव श्रौर तरीके विलकुल मिनन होते हैँ । काम वन्धन कारक ह, 
परेम श्रानन्द प्रदायक है । प्रेम शुद्ध ओौर निमंल होता है, काम श्रु प्रौर श्रपावन । 
यह्‌ जानने कै प्रयत्न किये जाने चाहिय कि काम श्रपवित्र भ्रौर दूषित क्यो होता है तथा 
प्रेम क्यों पवित्र ओौर निर्मल रहता है श्राप यह जानते दहै कि जो पानी बहता 
रहता है वह साफ रहता है किन्तु जो एक स्थान पर रुक जाता है श्रीर बहता 
नहीं है वह॒ खराव होने श्रौर सडने लगता है भ्रन्ततः उसमे कीडे पड जाते है । 


इसी प्रकार प्रेम हृदयो म प्रवाहमान है, गति के साथ बहता रहता है, उसमे ` 


एकदेशीयता नहीं रहती, व्यापकता श्रौर गतिशीलता रहती है, वह श्रसीसित 
होता है, वह एक हृदय से दूसरे हृदय मे पहुंचता रहता है, श्रपनी पवित्रता 
से सबको निर्मल श्नौर शुद्ध बनाता हुग्रा सबके कलुष मिटाता हुमा ओर श्नन्तमें 
अपने चरम लक्षय प्रेम-सागर भ्र्थात परमात्मा मेँ मिल जाता है । किन्तु जो प्रेम एक 
देशीय हो जाता है, जिसमे प्रवाह गौर गति नहीं होती, एक व्यक्ति विेष पर श्राकर 
सुक जाता है श्नौर कहने लगता है, “यहं मेरा है, वह सीमित श्रौर स्वाथ पूणं प्रेम 
काम बन जाता है। सीमित ओौर स्वार्थं पूणं होने के कारण वह सही भ्र्थो में प्रेम 
नहीं रहता क्योकि प्रेम तो निर्मल भ्रौर निष्काम होतादै। जो प्रेम सीमित है एक 








८र्‌ 


या कुछ व्यव्तियों तक ही जिसका दायरा है आपको किसी न किसी समय संकट म 
डाल सकता है । उदाहरण के लिये हम एक गलाव के पौधे को देखे । उसमें सुन्दर 
ओर सुगन्धित पष्प होति हैँ साथमे कटि भी। क्योकि उस पौधेमें कटि भी हते है 
श्राप गुलाव को कमी नापसन्द नहीं करते दैन दही उसने त्यागते हँ । मनुष्य का जीवनं 
मी गुलाब के पौधे के समान ह जिसमें सुगन्धि ओर सौन्दयं से भरपूर मनमोहक श्रौर 
प्रसन्ततादायकं पुष्प लगे हैँ तो ठीक उनके नीचे कठिनिाइयों के काटो की भी मरमार 
है । जो सम्बन्ध गुलाब के पौधे मेकाटोंश्रौर फुलोंकादहै वही सम्बन्ध जीवन में 
प्रेमओौरकामकारै। प्रेस पुण्यहै, वासनाकाटे हैँ । प्रेस तभी सही प्रथो मे सच्चा 
प्रेम कहलाता है जव वह परमात्मा के प्रति होता है ! परमात्मा की सर्वेव्यापकदा मरौर 
निलिप्ता को पहचान कर सर्वव्यापक श्रौर निर्लिप्त हता इ । 


श्रजुन भें वह्‌ कौन सी एेसी विशेता, सा योच्यता, प्रधा पात्रता थी कि 
वहं भगवान से गीता का उपदेश सुनने का सुयोग्य धात्र सम्पा रया ? युधिष्ठिर 
ग्रजुनसबडथे तथा इतने गुण सम्पन्न ओीर योग्य थे कि धर्मराज कहुलाते घे । 
फिर अजुन को ही मगवान ने गीता का उपदेश देने के लिए क्यों श्रधिकारी समभा 


धमराज को क्यों नहीं ? यदि शारीरक वल ग्रौर सामथ्यं की बात सोचें तौ पांडव 


मं भीम के बरावर शारीरिक शक्ति रखने वाला भ्रन्य नहीं था । दस प्रकार हम देखते 
है कि बौद्धिक ष्टि से धमं राज कहीं उत्तमये श्नौर शारीरिक रष्टि से भीमसेन । 


तो फिर उस श्रजुनकोजो संशये पडा भूढ्‌ सावना प्रशन कर रहाथा उसे 
मगवाएन ने गीता का उपदेश वयो दिया ? फिर सी यदि हेम धमराज श्रौर भीम कों 
अनाधिकारी समकर छोडमीदेतो भीष्म तो निचय ही भ्राध्यात्मिक, बौद्धिक 
श्रौर शारीरिक समी चष्टियों से सम्पन्न योग्य, वरिष्ठ श्रौर श्रेष्ट थे । भीष्म कौरवं 
श्रौर पांडवों के पितामह थे, ज्ञान प्रौर भ्ननुमव में पूणं परिपक्व व्यक्ति यथे । क्या 
कारणहै कि मीप्मकोमी मगवान के द्वारा उपदेश प्राप्त करने का श्रधिकार नहीं 
मिला? श्रजुन को स्वयं भी इस संम्बन्धमें ज्ञान नहीं था श्रौर वह जानने का 
इच्छुक था तथा उसने जव एक बार श्रीकृष्ण से यह प्रन कियाभी तो उन्न 
उसको बहुत ही साधारण ख्प मे लिया ओौर सरलता के साथ कहा, “देखो श्रपने बडे 
माई धमराज को ही ! बहुत प्रच्छ व्यक्ति ह उनमें बहुत से गण श्रौर विद्ञेषतायें है 
किन्तु उनमें दूरदशिता नहीं थी, उन्होने कमी श्रागेकी नहीं सोची, व्या हौ सकता है 
इसका कमी विचार नहीं किया । जव सव कुछ हो गया तव विचार करते भौर सोचते 
है ।'“ धर्मराज ने सव कुछ हौ गया हे तव यह सोचा कि हम इस रणभूमि में लड़ने के 
चिए भ्रायेही क्यों? वह ग्रपने आपसे प्रर्न करने लगे कि हमने इतने लोगों को 


श्रमृत-वर्षाः 
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क्यों मारा । ये सव विचार उनमें का्यकेटहो जानेके वाद श्राये जो समी मनुष्यों में 
स्वामाविकं रूपसे भ्रात हँ तथा वे जव कुछ कर डालते हैँ तो पकछ्ताते हैँ । यह मान- 
वीय दुवेलता धमेराजमेंमीथी। इसलिये वे उस समय गीता का उपदेश पाने के 
अधिकारी नहीं मभ गये । जव हम भीष्म के सम्बन्ध म सोचते हैँ तो पाते दकि 
वहं महान्‌ श्रनुभवी विद्वान्‌ श्रौर गंगा के पराक्रमी पूत्ररहै। किन्तु बड़ी ही सिन्न 
स्थिति में । जहां एकं श्रोर वह कहते हँ कि पांडवों का पक्ष धमं का पक्ष है वहां दूसरी 
ग्नोर वहु अधमं के पक्ष पर कौरवो की सेना कै मख्य सेनापति हँ । यह्‌ उनके जीवन 

४ कुछ हैँ छन्तु करते कुछ हैँ । भीष्म एक 
ते रथ मरे सवार लगते हँ जिसके घोडे अलग-प्रलग दिशाश्रो मे दौड रहे र । इस 





॥- 7 ॐ 


न नकलः भां = 
7 का उपदश पानं के 








नहींये। च्रव हेम श्रजुन को देखे । 
हले ही यह स्लोच लियाथाकि यदि बुद्ध 
संघाट उठाने पडे ्रौर विषदायें फेलनी 
रिवतेदारों ग्रौर श्रादर 

ङ 1 उसने कहा था कि प्रपते 

अपेक्षा तो धिक्षा सांगमकर जीवन निर्वाह कर 


लेना ्रच्छा होगा । उसने यह भी कहा रि इस पृथ्वी का राज्य तो क्या, यदि उसे 


शिता शी, उसने युद्ध से 


कारणं कितने कष्ट 








श्रौर सस्मान क योग वरिष्ठ सम्बन्धियों कोक्योसं 








= 


प्रपने स्वजनों कौ हृत्या करके स्व्ेका साघ्राज्य भी भिने तौ वह्‌ स्वीकारं 
करते के लिये तयार नदीं था ्रजुन इ के लिए दीथार न धा 
श्रौर श्री्ृप्ण सै उसने उस स्थितिसे प्रार्थना की1 इस प्रकार 
जुन ने अपनी समस्त इच्छा्नौं का त्याग कर दियाधा। बह संसार केर 

कया स्वभ ऊ भौ सव सुख, वैमव, नाम ओर यङ को त्यागने कै लिये तैयार 
था श्रौर उसने श्रपने आपको भगवान के चरणों मे पूणंरूप से समपित कर 
दिवाथा। दस प्रकार हम श्रजुन को गीता का उपदेश प्राप्त करने कै योग्य श्रधि- 
कारीके रूपमे देखते ह । हमं यहां यह सली प्रकार समम लेना चाहिये क्रि प्रजन 
को भगवान से गीता का उपदेशा प्राप्त करने का प्रधिक्रार तव ही प्राप्त हुआ जव 
वह्‌ भगवान के पूर्णं शरणागत हो गये, उनकी प्राज्ञा श्नौर उपदेश के श्रनुसार सब 
कु करने के लिये थपने को पूर्णं ङ्प से समर्पित कर दिया एेसे व्यक्ति को श्नौर 
एेसी परिस्थितियों मे हौ कोई शस्व के पावन प्रथं को, परमात्म तत्व क पावन 
महत्व को समभा सकता है, उसका बोधं करा सकता ह । प्रत्येक व्यक्ति को इस योग्य 
बना होगा, सदाचरण श्रौर सद्न्यवहार ग्रीर सत्‌ कर्मो के द्वारा यह्‌ योग्यता श्रजित 
करनी होगी । चाहे प्राप कठिनाइयो मे हो या ्राराम मे, संकटों मे पड़ हों ्रथवा 
ग्रानन्द मना रहे हँ श्रापको सच्चा सुख, शान्ति श्रौरं॑भ्रानन्द तो तव दी प्राप्त हो 
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सकता है जब श्रापकी मगवान में पूणं श्रद्धा हो, उनमें पूणं विश्वास हो प्रौर उनको 
ही प्रपनी जीवनी शक्ति श्रौर प्राण समभ । हमारे स्वयंके कमं श्रौर श्राचरण ही 
हमारे सुख या दुख के लिये, हषं ्रौर शोक के लिए उत्तरदायी होते हैँ । यह कहना 
गलत है कि सुख-दुख मगवान की देन है क्योकि भगवान तो केवल साक्षी मात्रहै] 
यदि हमारे विचार, व्यवहार, श्राचरण भौर कमं सव प्रच्छेः हम स्वाथं रहित, 
श्रभिमान रहित, काम रहित श्रौर क्रोधरहित है, विनम्र श्रौर सहिष्णु है, दैविकं 
सम्पदा से सम्पन्न हैँ तो फिर हमें किसीसे मी यहांतक मगवानसे भी सुखया 
म्न्य एेसा कु मांगने की भ्रावद्यकता नहीं रहती है । 


मै श्रापको एक श्रौर उदाहरण देता हुं जो पांडवों के सद्गुणो ग्रौर सदविचारों 
का परिचायक है । कौरव ्रौर पांड्वों की सेना्ये युद्ध के लिए तैयार रणक्षेत्र में 
श्रामने-सामने खड़ी थीं 1 उन दोनों सेनाओं के बीच मे प्रजन खडाथा। क्िसीमी 
क्षण युद्ध गुरू होने वाला था । एसी म्यंकर स्थिति मेँ धर्मराज युधिष्ठिर श्रपने रथ 
से उतरे, अपने अस्त्र-शस्त्र उतार कर एक श्रोर रखे, श्रपना कवच मी उतार दिया, 
श्रपने दूते मी उतार दिये, श्रषने नंगे पैर ओरौर नंगे हाथ शत्रुसेना के वीच मे अकेले 
ही घूसते चले गये । सव देखकर दंग थे । शत्र पक्ष ने सममा कि घर्मराज मयमीत 
हो गये हैं श्रौर युद्ध से डरकरं श्रात्मसमपंण के लिए इस प्रकार श्रा रहै हैँ इसलिये वे 
इषं ध्वनि करने लगे । किन्तु धमराज के इस व्यवहार को कोई सही रूप से सममः 
नहीं पाया कि वह क्यों इस प्रकार नंगे पैर श्ररक्षित शत्रू सेनाके वीचमेचलेजा 
रहे है । यदि कोई इसके रहस्य को समम सका था तो वे ये श्रीकृष्ण ! दूसरी श्रोर 
मीम बड़ा व्याकुल ओौर क्रोधित हो रहा था कि धर्मराज को यह क्या सुभीरहै, म्रजुन 
को बुसा लग रहाथा। वह रथमें बैठा श्रीकृष्ण की श्रोर देख रहा था श्रौर उसके 
नेव भ्रगारोंसेलाल हौ रहै ये । श्रीकृष्ण ने मीम भौर अजुन दोनों की ग्रोर देखते हए 
कहा, “देखते क्या हैँ श्राप लोग ! जव जीवन मर भ्रापने श्रपने च्येष्ठ भ्राताका 
भ्रनुसरण क्रिया ह प्रौर जो कुछ उन्होने किया है वही श्रापने किया अपने निज के 
समी विचारों श्रौर मावनाश्रों को त्यागते ह्ये, तो इस समय मी उनका श्रनुसरण क्यों 
नहीं करते । जैसा वह कर रहे हैँ वैसा ही करो 1 अन्य पांडव बन्धुभों को यद्यपि कुछ 
समभ में नहीं श्रा रहा था कि धमराज एसा क्यो कर रहे है किन्तु श्रीकृष्ण का संकेत 
पा अन्य चारों माई मी श्रपने अस्त्र-शस्त्र एक ओर रख नंगे पैरों धर्मराज के पीठे 
हो लिये । यह च्य देखकर पांडव सेना भे वड़ी निराशा फली किन्तु साथ ही पूणं 
सेना मँ यह मी पक्की धारणा थी कि घमम॑राज कु मी श्रनुचित नहीं करेगे, जो कु 
भी करेगे वह उचित होगा । दोनो भ्रोर की सेनाये यह्‌ खय देख रही थीं । धमराज 
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सीधे कौरवों के महासेनापति मीप्म के सामने जा पहुचे श्रौर उनक्रे चरण स्प किये, 
डवत्‌ प्रणाम किया ग्रौर हाथ जोड़कर विनम्रता के साथ कृहुने लगे, “है पितामह ! 
हमारे पिता नहीं रहै थे, प्रापने हमें श्रपने पुत्र के समान रखा । श्रापने हमें पूणं प्रेम 
कै साथ पाला-पोसा, वड़ा किया श्रौर सव प्रकार से योग्य बनाया श्राप हमारे पिता 
समान रहे ओर हमारे सर्वेसर्वा रहे । श्राज युद्ध में प्रवेश के लिये हमे भ्राज्ञा दीजिये । 
आप हमारे पिताक स्थान पर हँ इसलिये प्रापकी भ्राज्ञा पाये विना हम युद्ध नहीं 
कर सकेगे, जव युद्ध भ्रापसेही करना है 1 धमराज के शब्दों को सुनकर भीष्म 
विस्मित श्रौर भ्रानन्दिति हो गये किसी मयंकर ओर नाजुक परिस्थितिमे मी 
धर्मराज श्रपते धर्म-पथ पर ग्रडिग हँ उससे तनिक मी विचलित नहीं हुये हैँ । मीष्म 
इतना प्रमावित हुये कि उन्होने धर्मराज कौ प्रेम के साथ पीठ थपथपायी जौर उनके 
इस श्राचरण से प्रसन्न होकर श्राशीर्वाद दिया, “हां! जाओ युद्ध करो | तुम्हारी , 
विजय निदिचित है ।” उसके बाद धमराज श्रपने गुरु द्रोणाचायं के पास गये प्रौर 
उलके मी चरण स्पशं कर बोले, “्रपने स्वयं के गुरुके साथ युद्ध करना सवसे बड़ा 
पापहै। किन्तु युद्ध करना ही है तो फिर वह श्रापकी श्रनुमति प्राप्त करने के वाद 
` ही कियाजा सकेगा । कृपया युद्ध मे प्रवेश के लिये श्रषनी राज्ञा गौर म्राशीरवदि 
दीजिये ।” धर्मराज के व्यवहार को देखकर द्रोणाचायं का हृदय भी द्रवित भ्रा । 
दरोणाचायं इतने प्रभावित हुए कि उन्होने श्रपने जीवन का गुप्त रहस्य ही प्रकट करः 
दिया कि उनकी मृत्यु कंसे हो सकती है । 


इस उदाहरण से हमे यही शिक्षा मिलती है कि यदि हम प्रपते भ्राचरण को 
सही रूप दे, सत्य भ्रौर नैतिकता के मागं को श्रपनाये, धमं का श्राचरण करें तो वही 
हमारी रक्षा करेगा श्रोर विजय प्राप्ति का मागे बनायेगा । केवल इसीलिये कि आप 
किसी संकट मे पड़ गये ह, समय ब्रौर परिस्थितियां श्रापके म्रनुकूल नहीं ह, भ्रापको 
तैतिकता का त्याग नहीं करना चाहिए, सत्पथ से कमी विचलित नदीं होना चाहिए । 
चाहे श्रापकी हार ही क्योंन हो जाये, ्रापको सत्य के मागे पर इढृता के साथ चलते 
रहना चाहिये, विजय प्राप्त करने की इच्छासे सत्यका मागं छोडकर कूपथ-गामी 
तहीं बनता चादिए, गलत रास्ते ओर तरीके कमी नहीं श्रपनाने चाहिये । चाहे कितना! 
भी छोटा कायं हो, कितनी ही छोटी बात हो हमे उसे सत्य की तुला पर तौल कर 
देख लेना चाहिए कि वहं सही है या गलत, उचित है या अनुचित । यदि श्राप अनुचित 
माम चपनायेगे तो यह निर्चित है कि श्राप कटिनादयों श्नौर मूसीवतों में फस जायेगे । 
जसे गलत प्रर अनुचित खेल बेलने पर खिलाडी को खेल के मैदान से बाहर निकाल 
दिया जाता ह रीर फिर खेलने का जवस्तर नहीं दिया जाता 1 यही दशा आप्रको हो 
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सकती है । यदि खिलाडी हार रहा हौ भरन्तु वेल के नियमानुसार खेलता रहता है 
तो श्रन्तिमि समय तक उसे श्रपनी जीत के प्रयत्न करत रहन का श्रवसर्‌ रहता 

यदि हार भीजातादै एकवारतो फिरसे ेलनेका प्रवसर घ्रान पर वह्‌ श्रपने 
प्रयत्न कर सकता है । यदि खिलाड़ी का ्राचरण अनंतिकता पूण रहता है तौ उसके 
खेलने पर सदा के लिये प्रतिबन्ध लगा दिया जातादं। प्राप्तं जान श्रनजानेमे 
कोई गलती हो जाती है किन्तु श्राप उसको स्वीकार नदीं करेगे ओर भूठ बोलेगे तो 
यह्‌ ग्रापके लिये उचित नहीं होगा, आप सवका नजस मे भिर जायेगे ओर सभी 
श्रापको बरा करगे । इसके विपरीत जनि-ग्रनजाने यदि श्राप कोड भूल-चूक हो गयी 
हे, कोर श्रनचित काय॑ हो गया है श्नौर आप उसे स्वीकार करते हुये सत्य बोलते हैँ 
तौ श्रापक्े माता-पिता, गुर श्रथवा न्य वरिष्ठजन आपसे चाहे थोड़ा वहत नाराज 
सले ही होनें लिन्तु श्राप परर उनका प्रनुग्रह वना र्दा ब्रार वे ्रापको क्षमा कर 
दग । इस प्रकार श्रापका हित-अहित श्रापके स्वयं के सत्य-प्राचिर्ण पर्‌ ट्‌ । 


इसलिये श्राप लोगों के लिये तो सव॑प्रथस श्रावद्यक्ता 
गि । 


वेश्वास पैदा करते की 
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न्राजकल एेसी स्थिति श्रा गयी है किं विद्याधियो सं च्रात्म- 
चिरवास बिलकुल स्ह दी नहीं गया दै । जिज्र्व्पाक्ति सं श्रात्म-विरवास न हीं वह्‌ जि्ती 
मीं क्वे मे सफलता नहीं प्राप्त कर सकता । जव व्यक्ति मे भ्रात्स-विर्वास टता दहै 
तभी उक्षे भ्रात्म-संतोष होता है। इसलिये भ्राजकल लोगों मे ब्रात्म-संतोपनः 
1 ॥ वै असंतोष, निराशा ओौरकुटामे घूलेजा रहे । एक चिद्या किसी भी 
क्ष की पनगी, नाजुक टहनी पर जा वैठती है श्रौर वह्‌ जोर से उपर-नीचे हिलने 
लगती है किन्तु चिद्या इस मय से वहां से नदीं उड़ जाती कि कहींगिरनं जाये, 
उसे तनिक भी भय नहीं रहता । क्या कारण है इसका ? वात यह है कि चिडिया 
को अपनी सुरक्षा का भरोसा श्रपने पंखों पर है, श्रपते स्वयं पर है नकि उस टह्नी 
पर, टहनी चाहे जितनी हिते श्रौर चाहै ट्टी क्योंन जाये उसे इसक्रीं लेरमात्र 
चिन्ता नदीं क्योकि उसे श्रपते पलों पर पूरा विश्वास है प्रौर भौ किसी मी क्षण कंस 
की ध््थिति मे वहां से उड़ सकती है गनौर श्रपनी रक्नाकृर सकती है । देखिये कितना 
श्रात्म-विर्वास होता है एक छोटे से पक्षीमें मी। श्रौरदूखरी रोर श्राजकल के 
विद्यार्थी को देखें जो यह्‌ कहता हं कि वह भ्रच्छी प्रकार रिक्ित है, श्रपने श्रापको 
बहत ही चतुर श्मौर होहिया ₹ बताता ह, अपनः स्वगुण सम्पन्न होने का दावा करता 
है, किन्तु वास्तव मेँ यदि श्राप देखें तो पायेगे क्रि उसे श्रपने श्राप पर आत्म-विश्वास 
विलद्रुल नहीं ह । जव वह किसी काम को करने कै लिथे तयार होता है तौ वह यह 


~) 
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सोचने लगता हं किँ इसे इस प्रकार करू या उस प्रकार करू श्रौर भ्रनेकौं संदेहों 
के जालमे फंसकर भ्रमित हो जाताहं ग्रौर कुछ नहीं कर पाता । जिसे प्रपने स्वयं 
पर भरोसा नहीं वह्‌ किसी दूसरे पर कंसे विरवास करेगा ? उसका जीवन संदेहो से 
बोकिल हो जायेगा । उसका एक पूरण, सुसम्बद, एकीकृत भौर स्वस्थ व्यक्तित्व के 
रूप में विकास नहीं हो पायेगा । इसलिये एेसा मागं श्रपनाया जाना चाहिए जिसमें 
देह न रै । संदेहो से सूक्त रहने के लिये दिल श्रौर दिमाग, मन श्रौर मस्तिष्क को 
साफ ग्रौर पवित्र रखना आवद्यक है । इस शुद्धता श्रीर पवित्रता को प्राप्त करने के 
लिये ्रापको श्रपनी दष्टि को, बाणी को, श्रपनी सम्पूणं इन्द्रियों को अपने नियंत्रण में 
रखना होा, संयम बरतना होगा । जव श्राप कोई श्रनुचित या बुरा कायं कर डालते 
है, तो उसके पूवं कुछ न कुछ एेसा कृत्य श्रवदय होता है जिसमें मापकी श्रांखों ने कुछ 
व॒रादेखा हो या भ्रापने कुछ वरे शब्दं सुने हों जिनको सुनकर श्राप उत्तेजित हो उठे 
हों या आपने कुछ एेसा प्रनुभव किया हो जिसके कारण प्राव मनका संतुलन खौ 
ठे हों । इस प्रकार ग्रादमी श्रपने जौवन मर पागल बना रहता है यदि श्राप युवक- 
गण इसं बात की पूरी सावधानी रलं सजग रः लुरान देखे, बुरान सूनं 
श्रौरबुरान बोलें तौ श्राप श्नपने मन भ्रौर व्रि न्रौर -दिमाग को जुद्ध 
श्रौर पवित्र बना सकते हैँ । यह्‌ हम श्रच्छी तरह से जानते हँ श्राज के इस मौत्तिकता- 
तादी एमं में क्रितने भ्रधिक सौतिक ्राकर्षण है| हम यह्‌ सोचने लगते है कि संसार 
दी इस सौतिक्‌ प्रगति ग्रौर उपलब्धियों के श्रानार पर हमे बड़ी सुख-घुविधायें प्राप्त 
न्तु एसा दै नहीं । जव तक ये सौतिक्ं प्राक्षण, भौतिक इच्छायं श्रापकी श्लों 
श्रौर कानों तकर पहुंचते नहीं है, जाप उनको मोगते नहीं है, श्राप उनके प्रमावे से 
बिलकुल बचे रहते हँ । सँ श्रापको एक उदाहरण देकेर श्राज का भाषण समाप्त 
करू गा । ग्राजं श्राप इस समय यहां खड़े हैँ । द्वार के पीके खड़ा कोई श्रापकी प्रशंसा 
कर रहा है । कुछ प्रच्छी बात दरवाजेके उसपारहो रही भ्नौर आपके कान 
दरवाजे के इस श्रोर लगे है, जब तकत श्रापके कान उस्र श्रोर नहीं जाते श्राप उस बात 
को नहीं सुनते आपको कोई प्रसन्नता नदीं होती । इसी प्रकार दरवाजे के उधार 
यदि आपकी कोई वराई कर रहा है श्रौर इस श्रोर खडे हये श्राप उसको नहीं सुन 
रहे हँ तो श्रापकोन तो कोई उत्तेजना होगी, नही कोई बेदया निराशा । किसी 
प्रकार की रक्तजनः, खेद या निरदातो तमी हौसौ जवयातो श्राप स्वयं सुनलं 
या कोई आकर ग्राप्ते कहे कि अभुक्त श्रापकी बुराई कर रहा था। हमारे सनक 
क्रिया-प्रतिक्रिया तो उपथुक्त इन्द्रियो के किसी घटना कायं या विचार से हुये सम्प्कं 
पर निभेर करती ह । 
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इसके फलस्वरूप हमारे विचारों मे दूषण पैदा होता दै, खरावी भ्राती है वह 
श्रीर्‌ मी भयंकर भौर खतरनाक्र होती है । शायद बहत से लोगों के मनोम सम्देह 
उस्ते हों श्रौर वे कते हों कि स्वामी तो यहां बहुत ही वडे-बड्‌ विदानो भौर भ्रनुभवीः 
व्यक्तियों को बुलाकर इकट्वा कर देते है । अब इन लोगों केदारा विद्याधिोंके 
सामने माषण करवा देने से क्या विद्याथियों मे कोई सुधार या परिवतेन भ्रा सकता 
ह ? एेसी बातें होती रहती दै लोग संदेह करते रहते हैँ 1 &€ प्रतिदत लोगों के मनों 
मे संदेह रहते है! इसमें कोई संदेह नहीं कि सुनने वालों मे जिज्ञासा है ओौर सुनाने 
वाला मपने भ्रनुमव से बात कहता है तो उसका प्रभाव निर्चितसख्पसे होता है 
मन परिवित हो जाता है। एक छोटे से उदाहरण से इसे समभ! एक ब्रव्यापक्र 
श्रपने रिष्यों को श्रच्छी-अच्छी वाते सिखाता है । उस स्कल में एक एसा व्यक्ति आता 
है जिसके पास कु श्रधिकरार ओर सत्ता है । अव्यापक विद्याधियों को पढ़ाता रहता 
है ग्रौरश्राने वालि व्यक्तिकी ग्रोर इसका ध्यान नहीं जाता वहं व्यक्ति क्योकं 
ग्रयिकारी श्रौर सत्ता सम्पत्न था, ग्रपने आपको उपेक्षित प्रर भरपमानित सा भ्रनुभव 
करता है तथा कक्षा में जाकर ग्रघ्यापक से कहता ह, “क्या कारण है कि तुमनेमेरी 
विलक्रुल परवाह नहीं की ? वाहर बाकर मेरी अगवानी मी नहीं की, पूछा तक 
नहीं । तुम कर क्या रहे ये ? ब्रध्यापकने उत्तर दिया, भँ इन विद्यार्थियों को 
कुछ भ्रच्छी वाते समाने में व्यस्त था 1" वह्‌ व्यक्ति उत्तरसे संतुष्ट नहीं हमरा प्रर 
बोला, “तुम इन विद्याधियों को श्रच्छी वाते बता रहैथे, क्या इससे इनमे कोई 
परिवर्तन होगा, क्या ये पवित्र बन जायेंगे ।” हां क्यों नहीं। मजो कु इन 
विद्याथियों को सिखा रहा हं उससे इनके हृदयो मे भ्रवर्य परिवतेन प्रायेगा । ब्रध्यापक 
का उत्तर था। किन्तु वह्‌ व्यक्ति मानने को तेयार नहींथा ओर बोला, “नहींरम 
तुम्हारी बात का विश्वास नहीं कर सकता 1” श्रव्यापक ने कहा, “जब भ्राप मानने 
को तैयार नहीं, इसका श्रथं है श्रापको विश्वास नहीं है । किन्तु ्रापके विश्वासन 
करने के कारण मै इन विद्याथियों को श्रच्छी बातें पठ़ाना नहीं त्याग सकता 1” किन्तु 
वह व्यक्ति अपने आपको बड़ा ग्रादमी समफता था इसलिये भ्रध्यापक कौ बात को 
अस्वीकार करते हुए तकं देने लगा कि केवल वातो से किसी के मन मे परिवतंन नदीं 
होति, दिल-दिमाग नहीं बदला करते है, उस व्यक्ति की बातों को सुनकर अध्यापक ने श्रपने 
एक विद्यार्थी से कटा, “देखो, उन श्रागन्तुक महोदय को जरा गले से पकड़ कर बाहर 
करो ताकि इन्दं बाहर कौ हवा लगे ।“ इतना सुनना था कि वह्‌ व्यक्ति क्रोध से भआग- 
वद्रूला हो गया, चेहरा तमतमा उठा, भ्राखे लाल हो गयीं, वह्‌ तन कर खड़ा हो गया 
तथा श्रध्यापकं को मारने के लिये श्रागे वढा । श्रष्यापक ते विनम्रतासे हाथ जोड़कर 
कहा, “महोदय श्राप इतने क्रोधित वयो हौ गये ? हमने आपको मारा तो नहीं म्रापको 
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बाहर तो नहीं किया, ने तो श्रपने मुंह से कुछ शब्द ही तो इस बालक सेके 
भ्रौर श्राप इस हद तक नाराज हो गये हँ । भ्रापके भ्रनुसार तो कुछ कहं देने मात्र से 
दिल-दिमाग नहीं बदलते हैँ किन्तु मेरे द्वारा इस वालक को कहे कुछ शब्दों को सुन 
कर ही श्रापके दिमागका पारा तो आसमान प्र चट्‌ गया, दिल में उफान भ्रा गया 


प्रौर श्राप इतने उत्तेजित हँ कि कुछ भमी करनेको तैयार हु। श्रतएव श्रापका यह्‌ . 


कहना बिलकुल गलत है कि बातो से मन नहीं बदलते । केवल कुछ रब्दों के दारा 
भाप कितनी मी उत्त जना पदा कर सकते ह, लोगों को मडका सकते है श्रौरकुचछदी 
गब्दों हारा मड़कती श्राग को शान्त कर सकते है, क्रोध को प्रेम मे परिवर्तितं कर 
सकते दै । शब्दों के द्वारा जहां श्राप किसी के कोप माजन वन सकते दै वहाँ शब्दों 
केद्वाराभ्राप किसीका परम भ्रनुप्रह पा सकते ह!“ इसलिये इस संसार मे यदि 
श्राप प्रेम नौर मित्रता बढ़ाना चाहतेहैतो श्रापको वहुत ही मधुर माषी होना 
चाहिए, आपके शब्द विनम्रता प्रौरप्रेमसे पगे हों, शान्ति श्रौर पवित्रता के वाहक 
हों । इसके विपरीत यदि श्रापकी वाणी कंश है, श्रापके शब्द कठोर है, सुनने में 
दूसरों को अखरते हैँ ्रौर वरे लगते है, उत्तेजना पैदा करते हैँ तो भ्राप संसारमें 
कभी मैत्री माव नहीं फैला सकते, उलटे शत्रुता ही बढ़येगे । म श्राशा करता हक 
दूसरों के साथ वार्तालापमें श्राप श्रपनी वाणी में सदा विनस्रता श्रौर मधुरताही 
श्रपनायेगे । श्राप जानते हँ करि आंखें केवल देख सकती है, कान केवल सुन सकते हँ 
नाक केवल सूघ सकती दै, त्वचा केवल स्पशं श्रनुभव कर सकती है । किन्तु जिह्वा 
एक देसी इन्द्रिय है जो रसयास्वादभीलेती है ग्रौर शब्दों का उच्चपरण मी करती 
है । जिह्वा में दोहरी शक्ति है इसलिये इस पर नियन्त्रण मी दोहरा रखना चाहिए । 
श्राप जिह्वा की सहायता से मधुर श्रौर विनम्र शब्दों मे भगवानसे प्रार्थना करके 
अपने हृदय की वात कहकर उनका श्रनुप्रह प्राप्त कर सकते हैँ । इसलिये श्रापके 
जीवनमे घृणाका माव नहीं श्राना चाहिए, ध्रापको कमी कोई बुराई नहीं ग्रहण 
करनी चाहिए उनसे वचकर रहना चाद्धिये । इस प्रकार जीवन मे सत्य, 
सहिष्णुता, प्रेम श्रौर विनम्रता का मागं श्रपना कर श्राप मगवान का अनुग्रह प्राप्त 
कर सक्ते ह, श्राप श्रपना एसे श्रादशं रूप मे विकास कर सकते हँ कि सफलता के 
चरम लक्ष्य तक पहुचे प्रौर देश के सुयोग्य नागरिक सिद्ध हों । मुभे प्राशाहैकि 
म्राप लोग एसा ही जीवन मागे श्रपनायेगे । मँ माप सबको श्राशीर्वाद देता हं । 





६ 
ध्यान के विषय मँ 





मुसलमान अल्लाह्‌ का नाम लेकर प्राना करते हैँ तो यहूदी जेटोवा का नाम 
लेकर, वैष्णव विष्णु के नामसेतोक्ञंव शम्भू के नाम से । लेकिन इन विभिन्न नामों 
से जो प्रार्थना की जाती है वह पहुचती एक के पासदहीहै्रौर वह दै परमात्माजौ 
सब को सुख श्रौर समृद्धि प्रदान करता है । परमात्मा के अनन्त नाम हैं मरौर विमिन्न 
लोग उन्हे विभिन्न नामोंसे पुकारतेहैश्रौर प्रा्थना करते ह लोग शिक्षा ग्रहण 
करते ह किन्तु उसका उपयोग केवल जीवन यापन के लिए धन कमाने के लिए करते 
है जिससे उनकी इच्छाओं की पूति हो सके । एेसी शिक्षा का क्या उपयोग जो मनुष्य 
को पूणं ग्रौर स्थायी सुख ग्रौर श्रानन्द प्रदान नहीं कर सके । यदि मनुष्य म्रपने साथी 
मनुष्यों को परमात्मा तक पहंचने का मागे नहीं वता सकता तो फिर उसके जीवन 
की क्या सार्थकता रही । प्रत्येक चढाव के बाद उतराव श्राता है, प्रत्येक उत्थान के 
बाद पतन निरिचत होता है। जीवन मे इस विपरीततासे कोई वच नहीं सकता। 
भ्रनुरागं से श्रासविति बढती है ओर मनुष्य मोह ग्रस्त हो जाता दै ग्रौर ग्रन्त में वही 
विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो श्रनिवायं होता है, कष्ट का कारण वनता है । मनुष्य 
राग-विराग, सुख-दुख के दन्दो के वीच उछलता श्रौर थपेडे खाता रहता है । इस स्थिति 
से वचने का केवल एक ही उपाय है रौर वह है परमात्मा की शरण प्राप्त करना, पूणं 
श्रद्धा श्रौर विदवास के साथ अपने श्रापक्रो परमात्मा के प्रति समपितत कर देना 1 प्रातः 
काल जव मनुष्य उदय होते हुए सूयं को देखता है तो वह॒ वड प्रसन्नता का श्रनुमव 
करता है । जव वह भ्रस्त होते हए सूर्यं को देखता है तो वह्‌ आने वाले कल के संव॑ध 
मे सोचकर प्रसन्न हौ जाता है । किन्तु सूर्योदय श्रौर सूर्यास्त के इस क्रम मेँ मनुष्य के 
जीवन का एक बहुमूल्य दिन समाप्त हो जाता है यह्‌ मनुष्य नहीं सोचता । प्रत्येक 
मनुष्य सव कुछ अच्छा ही श्रच्छा प्राप्त करते की इच्छा रखता दै, किन्तु वह यह नदीं 
सोचता किं श्रपने हृदयो को कंसे परिवतित करे श्रमना कंसे सुधार श्रौर विकास कर 
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कि वह सदा प्रच्छाईका, गुभकाही भ्रनुमव करता रहे । जन्म से लेकर मरण तक 
मनुष्य केवल इन्हीं प्रदनों पर विचार करता रहता है किम जीवनमें क्या 
लाभ प्राप्त कर सकता हूं ? मँ जीवन में क्था सुख प्राप्त कर सकता हं? कौन मुभे 
सहयोग दे सक्ता है ओौर मेरे लिये क्या हितकर हो सकता है ? किन्तु वह दुसरे पक्ष 
कीश्रोर ध्यान नहींदेताकिर्मँ किस रूपमे संसारके लिए लाभकारी वन सकता हूं । 
मै किस प्रकार समाज के लिये उपयोगी हो सकता हं ?. मै अपने सम्पकं में श्राने वाले 
भ्रन्य लोगों का क्या हित कर सकता हं ? वह एेसे प्रहनों पर कहां विचार करता है । 
वहं तौ केवल प्रपने स्वा्थे-लाम श्रौर सुल-सुविधाग्नों की प्राप्ति की चिन्ता करता 
रहता है, लेने ही लेने की सोचता है, देने की नहीं, यद्यपि परमात्मा ने उसे इसके 
जिये बहुत कु दिा हृश्रा है । मनुष्य की यह स्वार्थ श्रौर लोभपूणे प्रवृति उसके लिए 
ही बहुत घातक सिद्ध होती है । मनुष्य को यह मली प्रकार समभ लेना चाहिये कति 
जीवन एकपक्षीय नहीं ह केवललेने ही लेने के लिए, बल्कि उसमे लेने से श्रधिक 
देने की आवश्यकता होती हं । इसलिए मनुष्यकोलेने के साथ-साथ देनेके लिएमी 
सदा तैयार रहना चाहिए । 


मनुष्य जीवन के पावन कत्त॑व्यों श्रौर उत्तरदायित्वं को द्ष्टि मे रखते हए 
हमारे शस्तो ने मनुष्य के लिए चार पुरुषार्थं वताये ह~ धमं, श्रथ, काम श्रौर मोक्ष 
प्रत्येक ्रनुमवी विद्वान ग्रौर ज्ञानी पुरुष हमे यही बतायेगा कि-इन चारों पुरुषार्थो में 
मोक्ष ही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिये हमें सदा प्रयत्न 
शील रहना चाहिए । जव मोक्ष ही परम लक्षय है तो फिर अथं ग्रीर काम भी बीच 
मे व्यो? प्रथं ओौर काम श्रनिवा्यं ह ग्रौर इसका भी गूढ प्रान्तरिक श्रथ है,येयों ही 
व्यथं नहीं हैँ । मोक्ष ्रन्तिमि मरौर सर्वोच्च स्थिति है, परम-पद ह । इस स्थिति तक 
प्टुंचने के लिये, उस ऊंचाई तक चदने के लिए हमे सीढ़ी की आवक्यकता होगी । इस 
सीढ़ी में अनेकों सोपान (डंडे) होने चाहिये श्रौर उसे खड़ी रखने के लिए टेक होनी 
चादिए । यह टेक धरती कौ होती है। इसे प्रकृति मी कहते है। सीदी के दो पाइवं 
(बाजु) होते है जिनके बीच में सोपान (डंडे) लगे होते हैँ ये दोनों पां है श्रथं श्रौर 
काम जौ धरती प्र्थात्‌ प्रकृति पर टिके रहते हैँ । सीदीको आधार याने टेक देने 
वाली प्रकृति ही धमं हँ इस सीढ़ी की सहायता से हम सर्वोच्च स्थिति या परम पद 
तक पहुंचने के प्रयत्न करते हैँ । इस प्रकार हम देखते हँ कि धमं के प्राधार पर काम 
ओर भ्रथं की सहायता से निभित सोपानों के सहारे परम लक्षय मोक्ष-धाम तक पहुचा 
जासक्ताहै। यदि हम मृख्य श्राधार धमं श्रौर चरमं लक्षय मोक्ष को मुलादेगे तो 
केवल रथं ग्रौर काम व्यथं हो जायेगे, वे किसी रूप मे साथंक नहीं होगे 1 
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६९ म्रमूत-वरष 
प्रत्येक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर जन्मलेतादै उसे इस संसार को उसकी 
कृति को, इसके रहस्य को समना चादिए। धमं ही सारे संसार को 
धारण करने वाला है, धमं पर ही धरती टिक है, समस्त सृष्टि स्थितहै इसलिए 
मनुष्य मात्र को धमं का पालन करना चाहिए । प्राप लोगों को राम कथा 
बहुत ही सुन्दर सरस ठंग से बतायी गयी थी। जीवन क्या है? हम इससे 
क्या समभते है? हम यह मानते हँ कि मनुष्य काश्वास जो वह मीतर लेता 
है श्रौर बाहर निकालता है, वह ही उसका जीवन प्राण दं ग्रौर उसे ही हम जीवन 
समभते दै । यह श्वास जो हम लेते हैँ मरौर बाहर निकालते हैँ कंसी ध्वनि करता 
दै? जो सूक्ष्म ध्वनि हम सुनते ह उसका आन्तरिक भ्रथं क्या? यद्यपिकिहम 
दिन भर सदा सततरूप से सांस लेते रहते हैँ किन्तु कमी रुक कर यह नहीं सोचते कि 


इस इवास-उच्छवास का प्रथं प्रौर महत्व क्या है । "सोऽ्हम्‌' के साथ हम सांस भीतर 


लेते भ्रौर बाहर निकालते ह । "सो' का श्रथं होता है 'वह' या न्रह्य' । श्रहुम्‌' का भ्रं 
होता है भै" । इस प्रकार जब हम सांस भीतर लेते हैँ श्रौर बाहर निकालते दहतो 
उसके साथ जो सूक्ष्म ध्वनि होती है 'सोऽटम्‌' उसका रथंहोतारहै भैब्रह्महु'म 
ब्रह्म हं। इस ध्वनिम जो मख्य ्रौर महत्वभुणं है वह है प्रणव । इस प्रणव से ही 
अन्य सव ध्वनियां उत्पन्न गौर विकसित होती है, प्रणव ही सवकाश्रादि प्रौरमूलदहै ` 
इसलिए कहा गया है “एकोऽहम्‌ बहुस्यामः' एक से ्रनेक होते हँ । मजन में हम हार 
मोनियम बजाते हक लोग पियानो का मी उपयोग करते हँ । अरब हम सोचकर 
हारमोनियम मे हम करते क्या हैँ ? उसमें हवा ही तो मरते हैँ वस । किन्तु जव एक 
रीड को दबाते हतो हमे एक प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है, दूसरी रीड के दबाने 
पर दूसरी तरह की । इस प्रकार एक ही मूल तत्व ॒वायुसे हमें विभिन्न रीडोंके 
दवान पर विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई पडती है । किन्तु ये विभिन्न ध्वनियां- 
श्रलग-ग्रलग तरह कौ भ्रावाजे श्राती कहां से हैँ? वेश्राती हँ उसएकही वायु से जौ 
हारमोनियम मे मरी जाती ह। जिस प्रकार हारमोनियम से निकलने वाली श्रनेकों 
प्रकार की ध्वनियो का मूल श्राधार केवल एक ही वायु होती है, इसी प्रकार ओंकार 
की ध्वनि है। इस मूलघ्वनि सेही हमे श्रनेकों ध्वनियां प्राप्त होती दँ जो केवल 
श्रोकार की व्वनिका ही रूपान्तरण हैँ । इसी सन्दमं मे महि ने राम के लिए कटा 
है, “रामो विग्रहवान्‌ धमः” भर्थात राम धर्मं की मूति है। जिस प्रकार प्रोकारमें 
तीन ध्वनियां हैअ, उ, म्‌, इसी प्रकार रामजो धमं रूप रहँ उनके भी तीन सहायक 
है लक्ष्मण, मरत श्रौर शत्रुघ्न । लक्ष्मण श्र' के समान है, मरत “उ' के समान ओर 
शत्रुघ्न “म्‌' के समान है, भ्रौर जिस प्रकार भ्र, उ मु से श्रोदेम्‌" वनता ह इसी प्रकार 
घमं रूप राम लक्ष्मण, मरत, शवरघ्न सम्मिलित सूप ह । राम ही गकार है! इस 
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लिए हमे राम के श्रान्तरिक अथंको समभनाहोगा। राम भओौंकारही है ओर 
उन्होने इस धरती पर धर्मं की स्थापना के लिए ही अवतार धारण किया। जव हम 
उपनिषदों की शिक्षा के अथं को समभन का प्रयत्न करते हतो हमें ज्ञात होता हैकि 
ओम्‌ ही एकाक्षर ब्रह्म' है 'एकमेवाद्वितीय ब्रह्म" अर्थात्‌ केवल एक ब्रह्म ही है, दुसरा 
कुछ नहीं । जव हम श्रपने महान ऋषियों श्रौर महावाक्यो ( १) या उनके द्वारा दी गई 
शिक्षाग्नों के सम्बन्ध में सोचते विचारते हतो हमें ज्ञात होता है सम्पूणं जगत मिथ्या है, 
केवल ब्रह्म के प्रतिरिक्त कुछ नही, कोई द्वैत नहीं केवल श्रदरैत है । (२) दैत दशन के मानने 
वाले श्रेत दशेन के मत को स्वीकार नदीं करते है किन्तु इससे श्रद्ैत दशन किसी प्रकार 
कहीं कमजोर नहीं होता है । कोई मी क्यों न हो चाह वह दैतवादी होया अन्य किसी 
वादका मानने वाला, प्रास्तिकहो या नास्तिक, योगी हौ या सांसारिक सुख-मोगों 
मे लिप्त मोगी, एक न एक दिन वह परम सत्य को अव्य समकगा ओर उसे अदैत 
दशंनके सत्यको स्वीकारना पड़ेगा । जब हम गहराईसे चिन्तन मनन करते है 

संसार के सत्य को जानने के लिए सद्‌ प्रयत्न करते हैँ तो हमे ज्ञात होता है कि नाना 

रूपों मे दिखायी देने वाला यह संसार मूल रूपमे एक है कोर्द्रैत हैँ ही नहीं केवल 
एक ही है, वह श्रदरैत तत्स्वरूप याने एक ब्रह्म काही रूप है उसके ग्रतिरिक्तं अन्य 
कु नहीं है । जो भी कुछ श्रनेकता हमें दिखाई देती है वह केवल हमारे म्रज्ञान या 
ग्रविद्याकेकारणहै,-माया का चमत्कार है । इस जगत में हमे जो भिन्नता, विविधता 
श्रौर श्रनेकता है, उसका प्राधार एक ही ह, मूल एक ही है अ्रनेक नहीं । यदि श्राप १,. 
२, ३ संख्यां लिखते रहँ तो यह केवल आपकी श्रपनी सुविधा श्रौर समके लिए 
ह । ऊपर सेदेखने म तोये तीनों प्रक मिन्नत लगते हैँ किन्तु इन तीनोंमें 
१काञ्मक श्रभिन्न कूपसे विद्यमान श्रौर उस एक का विस्तार हीये 
विविधः रूप धारण किएहृए हैँ जौ हमने श्रपनी सुविधा समके लिए बना 
लिए हँ । यदि श्रापके पास केवल काही म्रंकहो तो यह्‌ पर्याप्त होगा । इससे 
म्ापर्‌ मी प्राप्त कर सकते हँ १ में १ जोड़कर प्रर इसी प्रकार श्राप तीन प्राप्त 
कर सक्ते हँ १ मे १ ओर उसमे फिर १ जोडकर ्रौर इस प्रकार आप कृ भी 
संख्या प्राप्त कर सकते ह ४ या ४००० या ४०००० एक-एक को जोड़कर । कोई 





१. चार महा वाक्य-- 
१. प्रज्ञानं ब्रह्म, २. तत्वमसि, ३. ग्रह्‌ ब्रह्मास्मि ४. भ्रयमात्मा ब्रह्य । 


२. सवं खस्विदं ब्रहयनेह तानऽस्ति किचनं-- 
बेदान्त दशन का मूल वाक्य हं । 

















~~ 


नष ~ - 


४ भ्रमृत-वरषा 


सी श्रंक एेसा नहीं है जो इस १ केश्रकसे प्राप्त नहींकियाजा सकताहै, जटिल 
गणित विज्ञान की समस्त संख्य्रौ ग्र प्रकोंका विस्तार केवल एकसे हीहै। 
इसी प्रकार समस्त जगत का सम्पूणं नानासूपों मे विस्तार एकसे हीहै। मनुष्य 
भ्रकेला जन्म लेता दै श्रौरं ग्रकेला जाता है। जन्म श्रौर मृत्युके बीच जीवनमें वह्‌ 
भ्रविद्या, भ्रज्ञान माया के कारण भ्रनेकता, विभिन्नता देखता है किन्तु वास्तविकता 
को जानने के लिए खोज करते रहने पर जब सत्य-ज्ञान का उदय होताहैतो हम 
ग्रनेकता, विविधता ओर भिन्नतामे भी एकता देखते है यह जान जातिहंकरि 
विविधता केवल श्रज्ञान भौर अविद्याके कारण है । किन्तु यदि कोई व्यक्ति श्रदैत 
के दशन प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्रारम्भ विविधता या श्रनेकतासे ही 
करना पडेगा । 


हमारे उपनिषदों मे (१) उद्‌ालक श्रौर उवेतकेतु की कथा है । उदहालक (२) 
गुरुपद प्राप्त एक ब्रह्वेत्ता ऋषि थे । उनके एक पूत्र था श्वेतकेतु । श्वेतकेतु ने बहत 
प्रयत्न किया कि उसके पिता उदहालक उसे ्रपने शिष्यकेरूपमें रिक्षा प्रदान कर 
किन्तु इसके लिए उदालक तंयार नहीं हुए क्योकि पिता पुत्र के सम्बन्ध कौ भावना 
सदा बने रहने के कारण गुरु-रिष्य का अपेक्षित अनुशासन पूणं ्रादशं सम्बन्ध नहीं 
रह पाता । पुत्र सदा यही समेगा शिक्षक उसका पिता है । पुत्र कौ उत्पत्ति पिता 
की कामना से होती है श्रतएव वहु काम पुत्र" कहलाता है ओर इसीलिए पिताका 
पुत्र के प्रति स्तेह सदा बना रहता है । सत्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए शिक्षा दि जाने 
के मागं मे एसी स्थिति श्रनुकूल नहीं होती जहां लगाव श्रौर मोह के कारण भ्रनुशासन 
भे ढील श्रौर पक्षपात ्रावे। उदालक इन सव बातों को भली प्रकार समभते थे इस 
लिए उन्होने सुयोग्य गुरु को खोज कर श्वेतकेतु को उनके सुपुदं कर दिया । श्वेतकेतु 
मे समभ की कमी थी, उसे कोई श्रनुमव नहीं था । वह यह सोचने लगा कि पिताजी 
को इतनी विद्या नहीं आती कि वह्‌ मुभे शिक्षा दे सके इसलिए दूसरे के पास पद्ने के 
लिए मुभे भेज रहे ह । कुछ वर्षो तक उवेतकतु ने श्रपने गुह के पास शिक्षा ग्रहण की 
गौर विद्याध्ययन समाप्त कर वह्‌ उच्चज्ञानका श्रहुकार लेकर घर लौटा। यह 
देलकर उसके पिता ने पृछा, “तुमने क्या विद्या प्राप्तकी है? किन-किन दशन 
पद्धतियों का तुमने श्रध्ययन किया है ? क्या ब्रह्म के सम्बन्धमे सी कुद जाना? 





१. छान्दोग्य उपनिषद्‌ में । 


२. उदालक भरणि नाम से विशेष विख्यात हैँ । ये धौम्य ऋषिके रिष्यये) 
इतिहास में ये याज्ञवल्क्य के समकक्ष माने जाते ह । 
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क्या तुमने वह ज्ञान प्राप्त करिया जिक्तके सुनने से जो कुछ सुनने योग्य है वह सब करु 
सुना हुभ्रा हो जाता, जिसके जानने से जो कुछ जानने योग्य है वह्‌ जान लिया जाता 
है? एसे प्रश्न पिताने श्रपने पुव्रसेकिए! पिता जवये प्रन पूछ रहाथातो 
रवेतकेतु बड़े उपेक्षा भाव से सुन रहा था भौर एसे गवं श्रौर श्रेष्ठता का प्रदर्शन कर 
रहा था मानो उसके समान ज्ञानी कोई है ही नहीं । उदालक सदश ब्रह्मवेत्ता से मला 
उसका मिध्याभिमान कहां छिपा रह सक्ता था क्योकि श्वेतकेतु ने जो उत्तर दिए 
उससे उसके ज्ञान की श्रपरिपक्वता ग्रौर अनुमवहीनता ही प्रकट हुई । उदालक ने 
सोचा कि उसके पुत्र को शब्दों हारा व्रहाज्ञान नहीं समाया जा सकता । वह श्रपने 
हाथ में कु शक्कर (चीनी) लाया श्रौर उसे ्रपने पुत्र को दिखायी । फिर उसने 
वहं शक्कर पानी से भरे वतंनमें डाल दी श्रौर एक डी की सहायता से खूब. हिला 
दिया जिससे क्रि वह पानी मेँ पूरी तरह धूल गयौ । फिर उने ्रपने पुत्र की ओर 
देखते हुए कहा, “भँ श्रपने हाथ मे कू शक्कर लाया था जिसे तुमने स्वयं देखा था 
क्या तुम वता सक्ते हो वह्‌ शक्कर इस समय इस पात्र मे किस स्थान पर दहै? 
पुत्र ने वर्तन मे फांक कर देखा किन्तु वहं क्रिसी स्थान पर दिखायी नहीं दी । पिता 
ने वतंनसे वरं पानीकीब्रुदेपुत्रकीजीम पर डालीं ग्रौर पूछा, "कहो कंसा स्वाद 
लगता है? इस पात्र मेसेकिसीमी स्थानसे कोईभी ब्रुद लेकर उसको चख 
सकते हो ।” पुत्र ने स्वीकार कियाकि शक्कर पानीकी हरब्रुदमें दै श्रौर इस 
प्रकार वतेन मे हर स्थानमें है जहां पानी है । तव पिता ने समाया, “जैसे कि तुमने 
प्रमी देखा शक्कर पानीकी हरब्रूदमेश्रौरपात्रमें ह्र स्थान पर जहां पानी है 
शक्कर है इसी प्रकार ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है श्रौर समस्त जगत मे सर्वव 
व्याप्त रहता है, हर पदाथं श्रौर प्राणी मेँ जो तुम्हं दिखायी देते हैँ । ब्रह्म को श्राप 
ग्रलगसे प्रपनी श्रांखो से नहीं देख सक्ते । न अपने हाथों से उसे पकड़ ही सकते 
है, श्राप तो उसका केवल अनुमव मात्र क्र सकते हँ । श्राप अपने मौतिक शरीर से 
सर्वत्र विद्यमान ग्रौर सवेव्यापी ब्रह्म की केवल सूक्ष्म भ्रनुभूति ही कर सकते हैँ । 


जव ब्रह्म की सवं व्यापकता कौ, श्रदरैत की, श्रनुभूति हो जाये तब ही श्राप 
्रदैत की वात कर सकते हँ ब्रह्म के सम्बन्ध में यह कह सकने के भ्रधिकारी होते है 
कि वह्‌ सर्वव्यापक है, पवंशक्तिमान है भ्रादि-म्रादि। भ्रन्यथा केवल किताबी ज्ञान 
ग्रौर तोता रटन्त के हारा ब्रह्यका तथा उस सर्वव्यापकता का निरूपण करना जसे 
तुम वास्तव मे सव कुछ जानते हो, केवल ढोंग है मिथ्याचरण है । सामान्य बोल- 
चाल मेया मौतिक संसार कै कायो मे श्रदैत की शिक्षा देना या व्याख्या करना सर्मव 
नहीं है । यदि श्राप अपनी उगली मुंह में डाल लेते हैँ तो उसे मुह से बाहर निकालने 
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पर पानीसे धोते ह। यदिएकव्यक्तिके स्वयंके भ्रपनेही प्रंगों गौर इद्धिपो के 
बीच इतना भ्रन्तर श्रौर भेद रहता है तो फिर हम सम्पूणं संसार की एकता कौ, अहत 
कौ बात कंसे करते हैँ? किन्तु इस परम सत्य को कि परमात्मा एक हीह श्रौर वह्‌ 
सम्पूणं जड़ ओर चेतन जगत्‌ मे समान रूप से व्याप्त है, समभने के लिए, उस प्र 
विश्वास लाने के लिए, भ्रौर सारे सन्देहो का निवारण कर अनुभव के श्राधार पर 
उसे चठ बनाने के लिए प्रापको इस क्षेत्र मे म्रनुमव-पराप्त लोगों के सतूसंग का लाम 
उठाना होगा, उन्हे सुनना होगा, या शास्त्रों को पठ्ना होगा अथवा उनके 
सम्बन्ध म उनके विषयमे ज्ञान रखने वालों से सुनना होगा । किन्तु सुनकर श्रौर 
पढ़कर ही सब कुछ नहीं हो जाता जब तक भ्राप स्वयं उसका व्यावहारिक रूप में 
प्रनुमव नहीं कर लेते है भौर एेसा अनुमव प्राप्त कर लेने के बाद ही श्राप लोगोंको 
दस विषय को बता भौर समभा सक्ते हैँ । जब हम इस सत्य को लेते है कि संसार 
के सव प्राणियों मे एक ही ब्रह्म समान रूप से व्याप्त है, तो हम इसकी परीक्षा करने 
पर अनुमव से पाते है कि एक जीव दुसरे से कितना भिन्न है, उनमें आपस मे महा- 
सागरो के समान गहरा भ्रन्तर गौरभेदहै। एक चींटीकोले, जव वह्‌ भ्रापके पास 
भ्रातीरहैतोभ्राप उसे हटा देते हैँ । अब सपं के विषय में देखें । जैसे ही कोई सपं 
भ्रापकी ओर भ्राता दिखायी देता है तो श्राप मयभमीत हो जाते हैँ श्रौर भाग खड 
होते है । इस प्रकार का मिन्न व्यवहार जो आप दो भिन्न जीवों को देखकर करते है 
यह प्रकट करता है क्रि उन दोनों जीवों मे ग्रौर श्रापमे तथा समी प्राणियों मे समान 
रूप से उपस्थित परमात्मतत्व का श्राप सही अर्थो मे भ्रनुभव नहीं कर सके ह । 
जिसको हम श्रपने देनिके जीवन मे व्यावहारिक रूप में श्रपना नहीं सकते उसके 
सम्बन्ध में दूसरों को क्या उपदेश दे सकते हँ ? इसलिए श्रद्र॑त के सम्बन्ध में कुछ 
समभने या समाने के लिए कुर शब्दावली, वाक्यांश या उद्धरण याद करके ही 
सन्तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए 1 आपको प्रयत करना चाहिए कि आप उसका श्रपने 
जीवन मे वास्तविक रूप मे भ्रनृमव करे 1 अन्यथा किसी समय कोई मयंकर खतरा 


मी भ सकता है श्रौर भाप एेसी स्थिति मे पहुंच सक्ते है जो अद्वैत की स्थितिके 
बिल्कुल विपरीत हो । 


एक बार एक भिक्षु जो श्द्रतवाद पर बातें बनाने में पदुथा, एक दवार 
पर पहुंचा मौर भिक्षा कौ याचनाकी। गृह स्वामिनी ने कहा, “महाराज भ्रापको 
केवल कच्चे चावल देने काक्यालाम आप उन्हे खा नहीं सकंगे । आप कृपा करके 
पास के तालाब में स्नान कर श्रावं तब तक रमै मोजन तयार क्रलेतीहुंभ्रापभ्रा 
कर मोजन कर लेना ।“ वह॒ बातूनी वेदान्ती कहने लगा, “गोविन्देति सदा स्नानम्‌'' 
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म्र्थात्‌ गोविन्द का नाम लेते रहना ही स्नान के तुल्य है इसलिए स्नान करने की 
षया श्रावश्यकता । वह्‌ गृहणी विदुषी थी, इषलिये उसकी इस वाचालता को पहचान 
गयी ्रौर बोली, ““रामानामृतम्‌ सदा मोजनमू"” श्र्थात्‌ राम नाम रूपी ्रमृत ही 
सदा मोजन है--इसलिए फिर मोजन करने की क्या भ्रावर्यकता श्रौर इतना कृह 
कर उस वाचाल को भगा दिया । तो केवल शाब्दिक अथं निकालने का यह फल हुप्रा 
कि वह्‌ ब्राह्मण भरुखा रह गया क्योकि जव उसने तकं किया कि गोविन्द का नाम 
लेना ही स्नान करना है तो गृहणी का उत्तर उस सन्दमं में सही था कि फिर राम- 
नाम ही मोजन है; इसलिए जव स्नान की भ्रावश्यकता नहीं तो मोजन की मी क्या 
भ्रावर्यकता ह ? केवल शाब्दिक जंजाल ओौर कुतकं मे नहीं पड़ना चाहिए । 


सवेप्रथम तो यह्‌ उपयुक्त होगा क्रि आप सगुण ब्रह्म को स्वीकार करें 
परमात्मा कै किसी सगुण रूप को श्रौर फिर अभ्यास ओर साधनाके द्वारा धीरे-धीरे 
अगे वदते श्रौर उंच उस्ते हृए निगुण निराकार श्रदरंत की अनुभूति प्राप्त करें। 
सगुण श्रौर साकार के लिए तो पूवं निर्धारित स्थान होता है। इसलिए सवंप्रथम 
एक निर्धारित स्थान श्रौर निर्धारित समय पर श्रापको सगण रूप की उपासना 
कै लिए जाना होगा। भ्रापको सन्देह हो सक्तादहै कि निर्धारित स्थान श्रौर 
समय पर ही क्यों जव परमात्मा सवेव्यापी दै श्रौर देश काल की सीमाग्रों 
से परे है । मन्दिरों श्रौर तीर्थंस्थलों पर ही क्यों? कन्तु इस प्रन की 
सार्थकता तमी है जव श्रद्रत के सर्वव्यापकता के सिद्धान्त का श्राप जीवन में 
प्रत्यक्ष श्रनुमव कर लें ्रापमें स्वयंमे कोई दन्द्रन रह्‌ जाये । जव आपको सतत्‌ 
साधना श्रीर्‌ प्रभ्यास के द्वारा यह्‌ प्रनूभूति हो जायेगी तो वास्तवमें दही भ्रापको 
किसी मी तीर्थं स्थान पर जाने की श्रावश्यकता नहीं रहं जायेगी । किन्तु जब तक 
ग्रापका श्रद्रौत का ज्ञान मात्र शाब्दिक ओर ग्रनुभवसे हीन है तव तक ्रापको किसी 
सगुण साकार का सहारा लेना होगा, निङ्चित स्थान श्रौर समय पर वहांजाना ही 
होगा उस ्ननुभव की प्राप्ति के लिए तीथं-यात्रा करनी होगी, देव दशंन करने ही 
होगे । किन्तु एक बार जब इस स्थितिको पारकरलेगे तो फिर निगुण ओर 
निराकार तक मी पहुंच जारयेगे जिसके लिए देश श्रौर काल कौ कोई सीमा नही, जो 
अनादि ओौर अनन्त है । 


यहां एक उदाहरण देता हूं जिसे सभी विद्यार्थी ग्रच्छी तरह समभतते हैँ । हम 
गाय को लें । उसके सारे शरीर मे रक्त का संचार होता है । इससे हम यह्‌ निष्कषे 
निकाल सकते हैँ कर दूध श्रपने सत्व रूप मे गाय के सारे शरीर भें व्याप्त रहता है । 
किन्तु यदि श्राप गाय का कान एठ कर दूध निकालना चाह तो क्या कान से दूष 











«< भगृत-वष 
निकलेगा ? यदि श्राप गायकी पछ मरोड कर उसमे दूध प्राप्त करना चाहं तो 
प्रापक दध भिलेगा क्या? नहीं। यदि आपको दूध चाहिए तो गाय के निरवित 
भ्ंगों (थनों) से ही प्राप्त कर सकते ह । फिर गाय हर समय दिन भर या रात भर 
भी दूध नहीं देती 1 दूध निकालने का समयम प्रौर स्थान भी निरिचित करना 
पड़ता है श्रौर गाय की देखमाल करनी होती है । इसी प्रकार यद्यपि कि ब्रह्म सव॑. 
व्यापी है सवदा श्रौर सवत्र समवस्थित है किन्तु यदि भ्राप उसको पाना चाहते ह 
परमात्मा के दशेन करना चाहते हतो आपको समय ओर स्थान निरिचत करना 
होगा । श्रापने उदालक की कथा में देखा कि उसने पहले शक्कर उसके प्रत्यक्ष रूप मे 
लाकर इवेतकेतु को बतायी थी। उस शक्करका गुण श्रौररूप दोनोंथे। जब 
इवेतकेतु उसके सगुण श्राकरार रूप से परिचित हो गया तो उदालक ने उसे पानी में 
घोल दिया, उसका रूप जाता रहा, कुछ सीमा तक स्वादमी बदल गया) फिर 
उदालक श्रपने पत्र को निगुण निराकार ब्रह्म की सवंव्यापकता श्रौर एकमेवता को 
समभा सका श्रौर इवेतकेतु उसे सममः सका । इसी प्रकार श्राप नवयुवक-गण यदि 
सगुण-साकार कौ निर्धारित स्थान श्रौर समय पर सतत रूप से मजन, पूजन श्रौर साधना 
करते हृए धीरे-धीरे भ्रागे बढते रह तो श्राप एक-एक वृद प्राप्त करते रगे जिसका 
खूप प्रौर स्वाद होगा श्रौर जब आप उसे महासागरमे मिलादेगे तो वह वृद श्रपना 
रूप ओौर गुण खो देगी ग्रौर उसका ्रनन्त महासागर के साथ एकाकार हो जाएगा । 


इस विषय में मै श्रापको एके प्रौर उदाहरण देता हूं कि जिसे भपएक 
समय नाम, रूप देश ्रौर काल की सीमाश्रों मे वंधा देखते हँ उसको ही वाद मेंभ्राप 
निगुण निराकार देश ओौर काल की सीमाग्रोंसे मुक्त सवव्यापक रूप में देखते हैँ । 
प्राज इस समय यहां एकत्रित इस समा को ले । मै इस समय यहां खडा हं श्रौर लोगों 
से वाते कर रहा हूं श्रौर आप सव मेरी वातोंको सुन रहे ह मेँ श्रौर श्राप सब इस 
पांडालमेंहै श्रौरजो वार्ता प्रस्तुत कर रहाहूंवह श्रापलगभग एक घन्टे तक 
सुनेगे । समय एक घन्टेकाटै, इस स्थान कीश्रोर ध्यानदे जो केवल एक 
छोटासा पंडाल हैजो एकं विस्तृत कषे के बीच स्थित है श्रौर श्राप सब एक 
सभाकेरूपमे एक इकाई बने बैठे शरोर सुन रहेहै। श्रापसब में मी 
एक हं भौर श्राप सवमेसे प्रत्येक मं हं । इसके पर्चात्‌ श्राप सव श्रपते-्रपने 
स्थान पर, भ्रपने नगरयाग्राममे चले जायेगे। उसके बाद आप कभी विचार 
करेगे ओर जो कछ माज हभ्रा है इसके सम्बन्ध मे सोचेगे तथा कगे कि उस 
दिन अमुकं समय पर स्वामी संमाषण कर रहे थे श्रमुक-ग्रमुक विषय पर बोल 
रहे थे प्रौर हम सव बंठे सुन रहे थे। उस समय जव श्राप याद करेगे तोरम 
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श्रौर श्राप सव लोग जो इस समय यहां उपस्थित है श्रापमे आ जायेगे । इस प्रकार 
श्राज का यह्‌ चस्य जो ग्राज श्रापके मानस-पटल पर प्रकत हो गया है आपके जीवन 
में सदाके लिए ग्रकित रहैगा। किन्तु यह्‌ आज का संमापण इस रूप ओौर विशेष- 
ताश्नोंके साथ श्रापको इस समय केवल एक घन्टेके लिएही श्रानन्ददे रहाहै 
किन्तु इतने समय मेँहीजो कुछ आनन्द श्रौर प्रनुभूति श्राप ग्रहण कर रहै दहं वह 
आपके मन श्रौर हृदय पर जीवन भर बनी रहेगी 1 यदि यहं एक घन्टे का इर्य, इस 
रूप में प्रापके सामने होता ही नदहींतो फिर भला यहं प्रापक स्मृति पटल पर कंसे 

ग्र करित होता । इसलिए श्रापको सगुण श्रौर साकार के सम्बन्ध मे उपेक्षा ओर हिय 
भावना के साथन तो सोचना चाहिए ओरनही कुछ कटना चाहिए । आपको उसे 

स्वीकार ओर ग्रहण करना चाहिए तथा उसकी सहायता से ही निगुण निराकार तक 

पहुंचन। चाहिए । इसी प्रक्रिया को ध्यान कहते हैँ । आज संसार में श्रनेकों लोग 
ग्रनेकों प्रकार से ध्यान कै अर्थं समाति प्रौरशिक्षादेते ह। व्यानकेअथक्यार्है? 

हम किसका ध्यान करते हँ ्रौरकौन ध्यान करतार? यदि इसप्रकार हम पणं 

जिज्ञासा के साथ सारे प्रदनों के उत्तर खोजें तौ पायेगे किं जव तक प्रापक सामने कुछ 
नहीं होगा आप ध्यान किसका करेगे ओर ध्यान कर सकना सम्मव नहीं होगा । इस 

लिए वह कुछ जिका आप ध्यान करते हँ “व्येय' कहलाता है। विना ध्येय को 
सामने रवे श्राप एकाग्रता नहीं प्राप्त कर सक्ते हैँ । जो ध्यान करता है वह्‌ “ध्याता! 
कहलाता है श्रौर इस प्रकार जव प्राप व्यान करते हैं तो ध्याता" बन जाते हैँ । इस 
प्रकार ष्व्याता' को ध्यान की प्रक्रिया से ध्येय' तक पहुंचना रौर उसकी भ्रनुभूति 
प्राप्त करना है । इस प्रकार इसके तीन घटक हए । जव ध्याता न्यात्‌ की प्रक्रिया के 
साथ ध्येय तक पहुंचकर उसके साध एकाकार हो जाता है तो ध्याता ध्यात श्रौर 
ध्येय तीनों एक हौ जाते । प्रेमके तीन घटक होते हैँ प्रिय (माशुक), प्रेमी 
(ग्राशिक) ग्रौर प्रेम (इक) । प्रेमी (्राशिक) ग्रपने प्रिय (माक) कोप्रेम 
(इङ्क) करता है श्रौर इसके साथ एकाकार होना चाहता दै । इन तीनों के सही 
र्थो मे एक हो जाने पर ही वह प्रेमत्व प्राप्त होता है जो सव मे समान रूपसे 
व्याप्त है । यदि तीनों परनिवा्य बटकों मे से एक मी नहींहोतो परणता की श्रनुभूति 
ग्रसम्भवदै। यदिप्रेमीहै, प्रेम है किन्तु प्रिय तहीं तो किसे प्रेम होगाभ्रौर वह्‌ 
सब व्यर्थं हो जाएगा । यदि प्रेम ओर प्रिय दोनों ह विन्तु प्रेम नहीं तौ वह्‌ भी व्यथं 
है क्योकि बिना प्रेम के दोनों का मिलन श्र प्रेमत्वं कौ अनुभूति नहीं हो सकती है । 
इसी प्रकार यदि प्रियहैग्रौर प्रेम है किन्तु प्रेमी नहीं तो भी सव कुछ श्रधुरा रह्‌ 
जाता है । इस प्रकार तीनों का होना अ्रनिवायं है, प्रमी प्रेम भ्रौर प्रिय का, ध्याता, 
ध्यान श्रौर ध्येय का श्रौर इन तीनोंके एकाकार होने पर ही प्रेमत्व की परमात्म 
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तत्व की श्रनुभूति होती है । इसीलिए कहा गया है श्रेम ही भगवान है' (1,08 18 
©00), सदा प्रेम मे रहो (1.16 1 [.0५९}) । हमें ध्यान के इस मागं की पुरी 
जानकारी प्राप्त करने की नितान्त आवश्यकता है । यहु परम ब्रह्म परमात्मा तक 
पहुंचने का बहुत भ्रच्छा मागे है । कई दिनों से प्राप वैदो, उपनिषदो, दशनो, शास्त्रों 
भ्रादि के सम्बन्ध में बहुत जानते गौर समभते रहे हैँ किन्तु यदि मापने ध्यान के अथं 
ग्रौर महत्व को नहीं समभा मौर व्यावहारिक रूपसे यह नहीं जाना कि इस मामं 
पर कंसे प्रागे बठना चाहिए तो भ्रापका ज्ञानर्जन केवल पुस्तकीय ज्ञान रह जायेगा 
श्रौर उसका कोई वास्तविक उपयोग नहीं रह्‌ जाएगा । 


ध्यान के लिए समय बड़ा महत्वपूणं होता है। ध्यान के लिए उपयुक्त समय है 
ब्रह्म महतं अर्थात्‌ प्रातः ३ बजेसे ६ बजे तकर । इस ग्रवधि में आपको कोर 
मी एके समय निर्चित कर लेना चाहिए । ध्यान करने की कुछ निर्धारित विधियां 
ओौर प्रनुशासन ह । इसे एक छोटे से उदाहरण से समभो । जव किसी वृक्ष का एक 
छोटा सा पौधा लगते हतो उस्तके चारों ओर वाडभी लगा देते हैं जिसे श्राजकल 
फेसिग कहते हँ । एेसा किस लिए करते हँ ? इसलिये न कि उस पौधे को कोई भेड, 
वकरी या कोई श्रन्य पशुन चर जाये ग्रौर उसको समाप्त न करदे । हम यह्‌ चाहते 
है कि वह पौधा सुरक्षित रूप से बढ़ता रहे, हम उसकी रक्षा के लिए श्राड लगाते 
है श्रौर पानी देते हँ । किन्तु जववह पौघा बदु कर एक वृक्षका रूप धारण कर 
लेता है तो हम उसकी भाड़ हटा देते ह । बह भ्राङ हम क्यों हृटाते हैँ ? इसलिए कि 
वे भेड्‌, बकरी तथा श्रन्य पशु जिनसे उस पौधे को सुरक्षित रखने के लिए बाड लगाई 
गयी थीवे ही उस वृक्ष क नीचे संरक्षण पा सकं । वह्‌ साधना जो श्रापको प्रनत में 
मोक्ष दिलाती है उसे प्राथमिक स्थिति मे उस पौधे के समान मानना चाहिए भ्रौर 
उसकी सावधानी के साथ सुरक्षा की जानी चाहिए । संयम श्रौर मरनुरासनों का पालन 
ही सुरक्षा प्रदान करने वाली आड्‌ है तथा उसका होना श्रत्यन्त ग्रनिवार्यं दै क्योकि 
बुरे लोगों को संगत तथा भ्रन्य एेसी बातें हैँ जिसके कारण साधना का सुकोमल पौधा 
क्षतिग्रस्त हो सकता है । जव ध्यान का पौधा मोक्ष प्राप्तिके मां पर बढता हुप्रा 
पणं वृक्षका रूप धारण कर लेताहैतो फिर जिस प्रकार वृक्षके बडेहो जाने पर 
उसे पौधे की अवस्था मे जिन भेड्‌ वकरी श्रौर पशुभ्रो से नष्ट हो जाने कामयया 
उसके नीचे संरक्षण पाते है इसी प्रकार व्यान के वृक्ष की स्थितिमें श्रा जाने पर 
उसके पास श्राने वाले बुरे विचार, बुरे लोग तथा अनन्य बुरी बातें जिनसे किसी समय 
उसे क्षति होने का मय रहता था, उसका कुछ हीं बिगाड़ सकते बल्कि बह स्वयं 
उन्दे प्रमावित करने की स्थिति में हो जाता है। 
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जब हम ध्यानकरने वटे तो सवप्रथम भ्रावश्यकता है उचित ग्रासन पर 
वैटने की । जिसदढंग से हम ध्यान करने बैठते हँ वह्‌ श्रासन कहलाता है ग्रौर घ्यान 
के लिए पदूमासन श्रेष्ठ समभा जाता है जिसमे कोई कठिनाई नहीं हौती केवल 
भ्राजकल के फंशन के ग्रनुसार चुस्त (डन पाइप) पेट पहनने वालों को इस प्रासन 
मे वैठने मेँ प्रवद्य कठिनाई होती है । पद्मातन क्याहै श्रौरउस श्रासनसे कंसे 
वैठाजाता है यह श्रापके श्रध्यापक शायद कल भ्रापको बतायेगे ओर इस आसन में 
वैठने के लिए ग्रापको ये चुस्त पैट, पजामे छोडकर धोती पह्ननी होगी । इसके भ्रति- 
रिक्त प्राप सीधे नंगे फशं या भूमि पर न वेठे । आपको सवसे पहले स्वच्छ-शुद्ध स्थान 
पर एक लकड़ी की चौकी या तस्ता रखक्रर उस पर कपड़ा विछछठाकर वैठना चाहिए । 
सर्वप्रथम तस्ते पर बैठना ठीक रहता है । तख्ता कम से कम जमीन से भ्राधे इत्च 
ऊचा होना चादिए । पृथ्वी मेँ संचालन प्रवाह रौर प्रसार करने की शक्ति होती है । 
जब हम ध्यान करते हँ तो ध्यान के कारण हमारे श्रन्दर दविक विदय्‌त-धारा (करट) 
का संचारहोतादै। पृथ्वी की श्राकर्पण राक्ति उस धारा को अपनी भ्रोर खीचती दै 
ग्रौर हमारे ध्यान मे विघ्न पड़ता ग्रौर कमी-कमी हमे उसके कारणक्षतिमीहो 
सकती है । इस विघ्न श्रौर क्षति से हमे वचना चादिए । आप यह मली प्रकार जानते 
है कि जव घरमे विजली के तार लगाते हतो एक भू-तार (ग्रथं-वायर) भी लगाते 
है, वह तार भूमिम गाड़ दिया जाता है । उस म्र्थ-वायरसे करट में गड़बड़ होने 
पर वड सुरक्षा मिलती है क्योकि करंट उस तारके जरिए भरुमि में संचारित होकर 
समाप्त हो जाता दै । हमे अपने शरीर को घरके समान समना चाहिए । जब हम 
इस घर प्र्थात शरीर में ध्यानकै द्वारा दैविक शक्तिका करट लाते हतो हमे वे सब 
साधन श्रपनाने होंगे जिनके द्वारा हमारा भूमिसे सीधा सम्पकं टूट जाये श्रौर उस 
करट के श्रथ" होने की कोई सम्मावना न रहै, जो दैविक करट हममे भरावे वह्‌ हमारे 
भूमि के साथ सीधे सम्पकं के कारण हमसे निकलकर भूमिम हीन मिल जये । इस 
लिए हमारे पूवंजों ने ध्यान के समय इस प्रकार के भ्रा्तन का निदेश किया है। 


प्रातः ब्रह्म मृहूृतं मे ४-३० वजे उठकर आप साधना तो करते ही है किन्तु 
इसके श्रतिरिक्त यह जल्दी उठना स्वयं मेँ एक अच्छी श्रादत है भ्रौर हर दृष्टि से 
हितकर है । आप नवयुवक हैँ रौर ग्रपनी इस ॒युवावस्था में जवकरि प्रापके मन श्रौर 
मस्तिष्क अमी स्वस्थ ओर सबल हैँ यदि श्राप ये ्रच्छी ग्रादतें नहीं श्रपनायेगे, अच्छे 
प्रम्यास प्रौर साधना नहीं करेगे प्रौर श्रमी से इनके पूणं प्रम्यस्त नहीं हो जायेगे तो 
जव ग्रापक्की ्रवस्था बढ जायेगी, शरीर का लचीलापन कम हो जायेगा भौर वह्‌ 
कंठोर हो जायेगा तो फिर इच्छा करते हुए भी ्राप अपने श्रापको श्रप्षमथं पायेगे 
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इसे असम्भव समभगे । वास्तव मे इस उमरमें भ्राप प्रनेकों पवित्र वातौ को श्रच्छी 
प्रकार समः सकते हैँ श्रौरं श्रपने शेष जीवन मे उनको व्यावहारिक ्राधार पर परख 
सकते है, उनका लाम स्वयं उठा सकते हँ रौरं ्रपने श्रनुमवसे दूसरोंको मी लाभा. 
न्वित कर सकते हैँ । दैविक तत्व को, श्रात्म तत्व को समना सदा सम्भव है, वह्‌ 
असम्मव कभी नहीं । इसी सन्दभं में हम कहते हँ, “शीघ्रही चल दो, धीरे चलो 
श्रौर सुरक्षित पहुंचो ।'” किन्तु यदि वृदे होकर प्रापने साधन प्रौर्‌ ्रभ्यास करना आरम्म 
किया तो आप पूणं लाभ ग्रौर श्रानन्द नहीं प्राप्त कर सकंगे । बहुत से लोग सोचते है 
क्रि नौकरी से रिटायडं होने के बाद मवित करेगे ग्रौर कहते हैँ कि सेवारत रहते तो 
(कत्तव्य ही ईश्वर है, कमं ही पूजा है", यह्‌ कहकर वे सभी प्रकार के व्यवसाय करते 
है, सरकारी सेवा में या गैर सरकारी निजी संस्थानों में । यह्‌ ठीक नहीं है । वास्तव 
मजो करने योग्य श्रेष्ठ कार्यं हैँउसे श्रभी करना चाहिए कल पर भी नहीं छोडना 
सघाहिए, तथा ढलते जी वन के अन्तिम चरण तक के लिए जीवन के लिए परमावदयक 
कायं को टाले रखना तो किसी भी दष्टिसे हितकर नहीं है । यही वात भागवत में 
कही गयी है । म्रन्तिमि समय मे जव यमके दत आते हैँ ओर श्रापको श्रपने पाशोंमें 
बांध कर खींचतं हृए ले जाते हैँ ्रौर जल्दी करते हुए धक्के भी देते हैँ क्योकि श्रापका 
समय समाप्त हो गया है, तो भ्रापके कुटुम्ब परिवारी प्रौर सगे सम्बन्धी मी कहने 
लगते हैँ किं “श्रव कोई श्राशा नहीं, इस शरीर को नीचे उतारो"' श्रौर फिर थोड़ी दैर 
वाद ही उस शरीर को बाहर निकालने ग्रौर उसका दाह संस्कार करने की जल्दी 
करते हैं । स्त्री श्रौर वच्चे केवल रोते-चिल्लाते मरह! एसी स्थितिमे क्या श्राप 
भगवान का नाम ले सकते है श्रौर परमात्मा की भक्तिकर सक्ते है ? इसलिए 


आशा करता हूं किम्राप लोग ग्रपनी इस युवावस्थामें ही ध्यान के महत्व ग्रौर 
श्रावश्यकता को समोगे श्रौर ध्यान करना श्रारम्भ कर दोगे तथा देश के श्रन्य लोगों 
के समक्ष अनुकरणीय श्रादरो उपस्थित करोगे 


जैसाकरि मने श्रापको प्रमी वतायाथा किलकडीके तस्ते पर पद्मासन से 
बैठने से पूवं श्राप एक दीपक या मोमबत्ती जला लें । प्राप दस ज्योति की श्नोर कुछ 
देर तक खुली श्रांखों से देखते रहै श्रौर फिर एक मिनट बाद आंखें धीरे-धीरे बन्द कर 
ले । श्रांखे बन्द करने के साथ यह भ्रनुभव करं कि वह्‌ ज्योति श्राप हृदय मेँ है ग्रौर 
वह हृदयकमल के मध्य मे प्रज्ज्वलित ग्रौरंप्रकाित है। यदि श्राप हृदय देश मेंेसा 


 अन्‌मव नहीं करपा रहे हैँ तो ग्रपनी श्रखें धीरेमरे खोल दें ग्रौरज्योतिको फिरसे 


खली श्राखो से निहारते रहं तथा फिर वीरे से श्रांखें वन्द करे श्रौर फिर उस ज्योति 
को हृदय कमल के मध्य श्रतुमव करे । श्राप म्रपना ध्यान हदय कमल के मध्य ज्योति 
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पर केन्दितकरदें। कुछ समय वाद श्राप उस ज्योतिकोश्रपने शरीरके प्रत्येक प्रग 
पर ले जायें । पहले उसे श्रपनी गर्दन पर लाये, गदंन से मुख पर, मुख से हाथों पर, 
हाथों से पैरो पर, पैरोंसे कानों पर,कानोंसे श्रांखों पर, श्रांखों से सिर पर लाये, 
फिर उसको ्रपने चारों ग्रोर प्रकारित ग्रनुमव करं। श्राप यह गी अ्रनुमवकरें कि 
आप वह्‌ ज्योति उनको मीदेरहैरहैँ जो श्रापके परिवार के सदस्यैः प्रेमी ओौर 
हितंषी है, मित्र हैँ । इतना ही नहीं उस ज्योति को अपने शत्रश्रं ग्रौर विरोधियों तक 
पहुंचता हस्रा ग्रनूमव करे । उसके वाद श्राप उस ज्योति को समस्त पक्षियों, पञ्चुश्रं 
ग्रौर भ्रन्य सभी प्राणियों में व्याप्त देखें । उसके पदचात्‌ सम्पूणं जड़ पदार्थो मे भी उस 
ज्योति को समान रूप से व्याप्त होता हुभ्रा अनुभव करं । जहाँ भी यह्‌ ज्योति पहुंचेगी 
वहां से अन्धकार मागता चला जायेगा । सवं दूर प्रकाशही प्रकादा होगा। इसी 
संदभं में हमारे उपनिषदों ने कहा है, "तमसो मा ज्योतिगंमय ।” चूकि ज्योति आपके 
नेवों पर पहुंच गयी है प्रापको कोई बुरे स्वप्नया वुरे च्य नहीं दिखेगे चूकि यह्‌ 
ज्योति प्रापके कानोंमे मर गयीदै श्राप बुरा नहीं सुनेगे। चूंकि यहं ज्योति श्राप 
की जीम तक पहुंच चुकी है, प्राप से बुरे शव्द नहीं बोले जायेगे । चूंकि ज्योति श्राप 
के सिर मे प्रवेश कर गयी दै आपके मनमेंन तोश्रशुद्ध मावडठेगे प्रौरन टिकेगे 
चूकि यही ज्योति श्रापके हृदय मे पहुंची है हृदय मे कोई मलिन माव नहीं प्रविष्ट 
होना चाहिए । चूंकि ज्योति नेपैरोंकोदप्रा है श्रापके पैर प्रापको किसी बुरे स्थान 
परनले जायें चकि ज्योति श्रापके हाथमे पहुंची है इसलिये हाथ कोई बुरा कार्यं 
नहीं करे । बुराई अन्धकार का पर्याय है मरौर यदि आपने वास्तव में इस ज्योति को 
चारों श्रीर फलाया दै तो फिर कहीं भी कोई भ्रज्ञान या -्रधकार नहीं रह सकता 
यदि श्रापके ध्यानावस्थित होने पर भी कुछ दुष्कृत्य होते हैँ तो इसका मतलब है किं 
वह ज्योति उस अग विशेष मे नहीं पहुंची है जिससे वुराकायंहो रहादै। इस 
प्रकार ध्यान करने से श्रापकी बुराइयां, च्रुटियां श्रौर दोष ही समाप्त हौ ज।येगे बल्कि 
उनके स्थानम ्रापमें ्रच्छाइयां प्रौरसद्गुण श्रा जायेगे, प्राप सदा शुम सोचेगे 
ग्रौर शुभ करेगे । इतना ही नहीं राप ईश्वर दशेन करनेमे याश्रद्ंत का अनुभव 
करने मे समथं हो सकेगे वयोँकि जो ज्योति प्रापमें ह वह संसार के समी प्राणियों में 
सभी जीवों मे श्रौर सर्वत्र समान रूपसे व्याप्त है। इस प्रनुमूति के हारा श्राप इस 
कथन कौ सत्यता स्थापित कर सकेंगे कि, “गीतावाक्यं इदम्‌ धमंम्‌ ।"* 


श्राप में से कुछ संदेह कर सकते है ग्रौर कह सकते है कि “हमारे ईष्ट्देव तो 
भगवानः रामह या श्रीकृष्ण हैया स्वामी हतो हम उनका ही ध्यान क्यो नक्र ? 
ध्यान के लिए एक दीपक हम श्रपने सामने क्यों रखं १" बात यह्‌ हिकिकोईमीश्राकार 
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यारूप विशेष स्थायी नहीं होता है" वह तो परिवतंनशील होता है इसलिए किसी 
अस्थायी या परिवतित होने वाली वस्तु पर ध्यान करना ठीक नहीं रहेगा । ग्रापको 
ध्यान एेसी वस्तु पर लगाना चाहिए जो प्रपरिवतंनीय हो । इसलिए आप ज्योति पर 
ही ध्यान लगाये । उस समय उस स्थिर ज्योति मे ही अपने ईष्टके रूप को जिसकी 
आप पूजा करते हैँ जिनसे श्राप प्राथेना करते हँ स्थापित कर सकते हँ । इसमें किसी 
प्रकार की हानि नहींहै। रूपमे सदा विकास भ्रौर हास होता है, इसलिये इसे 
परिवतंनशील या विकारी कहते हँ । इसे छोटे उदाहरण से समभे । हम एक टंकी कौ 
पानीसे मर देते हँ । यदि सव लोग उस टंकी से एक-एक गिलास पानी लें तो उसके 
पानीकास्तर कमहोजयेगा। दुसरीश्रोर यदि हमरेतका एक ऊँचादढेर लगाये 
जौर उसमे से यदि हरेक थोड़ी-थोड़ी वानु निकालें तो बालू काडढेर कम हो जायेगा 
यह शरीर मी इसी प्रकार पंच-तत्वो-जल, पृथ्वी, वायु, ्रग्नि गौर आकाश से निर्मित 
है । इसलिये ही शरीर को पाथिव कहा जाता है, उसके विपरीत यदि हुम एक स्थान 
पर ज्योति या प्रकाश रखते हँ ओर यदि ग्रनेकों लोग ्राकर उसमें श्रपनी-्रपनी ज्योति 
्रज्ज्वलित करे तो मौ वह्‌ ज्योति जो मूल सोत है दूसरी ज्योतियों को प्रज्ज्वलित करने 
पर मी किसी प्रकार कम या क्षीण नहीं होगी । यह प्रथम या मूल ज्योति ही श्रखंड 
ज्योति है । जो इससे श्रपनी-अपनी ज्योति जलाते हँ वै जीवन ज्योतियां कहलाते है । 
इतनी सब जीवन ज्योतियां केवल एक अखंड ज्योतिसे ही प्रकाशित है ? इस ज्योति 
को अपने हृदय मे स्थापित करके, प्रत्येक जीव के हृदय में प्रतिष्ठापित करके ध्यान के 
माध्यम से श्रलण्ड ज्योति के साथ हम एकाकार हौ जायेंगे, ओर प्राप सम्पूणं सृष्टि 
मे एकता का, श्रद्रेत का अनुभव कर सकेगे । 


ध्यान के लिए समय, क्रिया श्रौर स्थान श्रत्यन्त श्रनिवार्ं है। स्थान तो वदल 
सकता है । भ्राज श्राप वृन्दावनमेंहै, कल बंगलौर में हो सकते ह, परसो मद्रास में 
श्रथवा फिर प्रौर कहीं । यह शरीर तो चलता फिरता ओर यात्रा करता रहता दै, 
भ्राज यहां दै तो कल कहीं रोर इसीलिए किसी एक स्थान का निर्धारित किथा जा 
सकना सम्मव नहीं है । यह स्थिति सवके साथ सव समय नहीं रहती किन्तु फिर मी 
जिनके लिए कोई एक स्थान विदेष निर्चित नहीं रहता वे कम से कम समय विशेष 
तो निरिचत कर ही सक्ते है फिरवे कहीं भी बयं न हों। आज आप वृन्दावन में 
प्रातः ४-३० पर ध्यान करते है कल यदि श्राप उस समय पर गाड़ी में हों वहां मी 
उसी समय श्रापक्रो घ्यान करना चाहिए । उस समय गाडी मँ व॑ठे हृए मी ध्यान 
करते हए शरपने श्रापको आप उसी स्थान परं भ्रनुमव करं जहां आपने आज प्रातः 
वृन्दावन में ध्यान किया थातो श्राप इस प्रकार व्यान के लिए निरङ्ित किए गण 


न 
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स्थान पर पहुंच जाते हँ ग्रौर गाड़ी मेँ रहते हुए-मी श्राप गाडी मे नहीं रहते हैँ 1 
फिरञआप गाडीमेहोंया मोटर में श्रथवा हवाई जहाज में सफर कर रहो, यदि 
म्रापका मन श्रापके निर्चित स्थान पर जहां श्राप निश्चित समय नियमित रूपसे 
ध्यान करते हँ वहीं पहुंच जाता है तो निरिचित समय निर्चित स्थान श्रौर निरिचत 
ध्यान कौ प्रक्रिया तीनोके द्वारा आप वास्तविक समत्व श्रौर आनन्द की प्रनुभूति 
करते है क्योकि इन तीनों वातो के निर्चित हो जाने पर ही सतत श्रौर नियमित प्रम्यास 
के द्वारा वह स्थिति मी आती है जव ध्याता, ध्यान प्रौ ध्येय का एकाकार होता है 
ओर परम लक्ष्य की प्राप्ति होती है। 


समय नहीं बदलना चाहिये क्योकि यह्‌ मी उतना ही उत्तरदायित्वपूणं होता दै 
जितना कि एक वफादार नौकर । यदि किसी कुत्तं को जो श्रापके नौकर के समान है, 
यदि श्राप १२ बजे प्रतिदिन, मोजन देवे श्रौर रोज ३-४ दिन तक भोजन देते रहं तो 
वह ५वें दिन तौ निर्चित रूप से विना बुलाये ठीक १२-०० वजे श्रापके दरवाजे पर 
होगा । इसी प्रकार जब प्राप निरिचित निर्धारित समय पर घ्यान करते हँ ओर 
भगवान को प्रेम के साथ याद करते है, ध्यान के समय उन्हं श्रपना प्रेम समपित करते 
है, तो मगवान निर्चित रूप से उस समय श्रापके पास श्राते ह भौर आपकर प्रमस्वीकार 
करते हैँ । श्रापको पूणं ग्रानन्द प्रदान करते हैँ । श्रापको तो वस उन्हे श्रपना प्रेम देना 
होगा, वह प्रेम जो आपके हृदय कै ्रन्तरतम्‌ से प्रस्प्‌टित होकर श्रापमे निरिचित समय 
पर प्रवाहित होगा तो मगवान स्वयं श्राकर उसे ग्रहण करेगे। इसलिए श्राज से श्राप 
निरिचत समय पर निश्चित रूप से निरिचत स्थान पर प्राप ग्रपना प्रेम स्मपितं करेगे 
तो मगवान उसे श्रवदय ग्रहण करेगे ग्रौर श्राप सुख श्रौर शान्तिकी वर्षा करेगे । 


प्रापने सुना होगा भगवान को सच्चिदानन्द (सत्‌ † चित्‌ । श्रानन्द) कहते मँ 
म्रब भ्रापको वावा (842. ) के मी श्रथं समाता हं । 848 (वावा) मे प्रथम 
एका श्रथं है 86118 से याने सत या सत्यसे ^ का अथं है 42161685 याने 
चेतनासे, 8 काश्रथं है 31158 याने भ्रानन्द से, 4 का अथं है ^1119. भ्रात्मा 
इस प्रकार 884 के प्रथं ह सच्चिदानन्द ही भ्रात्माहै। श्राप सत्य' के अर्थं 
समभते है । सत्य सदा एकरस रहता है, शाश्वत है, अपरिवतंनरशील है । 9^¶ 
(साई) में तीन अक्षर होते दैः 9] मे तीन ध्वनियां सम्मिलित है, 94 (स) 
¢ ^ (प्रा) ए, (ई) । स का अथं है पवित्र ओर दिव्य । आई (^^) 
का श्रमिप्राय है मां, क्योकि मां के लिये भ्रनेकों माषणों मे पराई, माई, ताई कहते है । 
दूस प्रकार आई का भ्रं मांसे होता दहै। वावा का श्रथ पितादहै1 इसप्रकार साई 
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बाबा का श्रथं सीधे सादे रूप में हुमा, दैविक माता श्रौर पिता । इसी प्रकार 88 (सा) 
का अर्थं जहां उस (मगवान) मेहि, ^^ 66 का प्रथं हममां या श्रम्बा 
(4417108) कहते है तथा 868 (बाबा) का अथं शिव से होता ही है इसे सव 
मली प्रकार जानते ही हैँ । इस प्रकार 921 8208 (साई बावा) का श्रथ हुप्र 
98. 11108 $1४8 (सा भ्रम्बा दिवा) प्र्थात 51110818 (साम्बश्िव) 
श्रौर साई बावा मे इस प्रकार पूणंसाम्य है उनमें कोई अन्तर नहीं है । इसलिए यह्‌ 
स्पष्ट हो जाता है कि यह शिव शक्ति श्रात्मिक स्वरूपा है । यदि प्राप इसके देवत्व 
के भमृत का भ्रासवादन करना चाहते हैँ तौ कल प्रातः से ही आप ध्यान करना 
प्रारम्भ करदो। भँ श्राप सबको श्राशीर्वाद देताहं भ्रौरप्राशाकरता हूं किभ्राप 
इस प्रकार की साधना भ्रौरसतत श्रम्यासकेद्वारा देविक सुख श्रौर आनन्द की 
भ्रनुभूति प्राप्त करने के सवथा योग्य बनेगे । 


~ 


५१० 
भगवान की कृपा हमारे माग्य 
पलट सकती हे 





महामार ्रौर रामायण भारत के सर्वोच्च मूल्यवान रत्न दँ। दोनोंही 
विशाल महासागर हैँ । यदि इन महासागरोंको किसीएक श्रोरसे देखेंगे तो हमें 
वहुत ही सीमित द्र्य दिखायी देगा विन्तु यदि हम उनक्रे निक्रट किकी पवंत शिखर 
पर चढ़कर देखे तो हमारे सामने बहत ही विस्तृत द्य दिखाई देगा ग्रौर हम अधिक 
अच्छी तरह से समभ सकेगे । किन्तु हमे केवल देखते न॒ रहकर इन दोनों महासागरं 
मे गहरे गोते लगाने होगे प्रौर खोज करनी होगौ तथा उनमें छिपे अपार खजाने को 
प्राप्त करना होगा । रामायण श्रौर महामारत दोनों दही श्रतीव पवित्र ग्रन्थ हैँ तथा 
हमे वहत ही उपयोगौ वाते बताते है, जिन पर चलकर हम जीवनको सफल श्रौर 
सार्थक वना सकते हँ । रामायण ओर महाभारत की हमारे दैनिक जीवन में उपयो- 
गिता उतनी ही महत्वपूणं है जितनी हमारी आंखों कौ । हम इन रत्नों के मूल्य ्रौर 
महत्व को अभी तक प्रच्छी प्रकार नहीं समसके हँकि यहतोदो मायो की 
संतानो के वीच राज्य प्राप्ति के लिए युद्ध कीकथादहै प्रौर रामायण के विषयमे 
कहते हैँ कि एक राक्षस राजा राम की पत्नी को उठाकर ले गया श्रौर राम ने उस 
राक्षस को मार कर अपनी स्त्री को प्राप्त कर लिया । किन्तु वास्तविकता यह नहीं 
है; ये दोनों महाकाग्य इतने ही महत्वपूणं श्रौर मूल्यवान है जितने कि शरीर में 
हृदय श्रौर मस्तिष्क । ये दोनों ही मारत के हृदय श्रौर मस्तिष्क है| 


ग्राज प्रातः जो भाषण हूश्रा उसमें श्रापको वताया गया था, स्वधर्मं निधनम्‌ 
श्रेयः परधर्मो मयावहः( १) प्र्थात्‌ स्वधमं का पालन करते हुए मृत्यु को भी प्राप्त 


(१) भगवद्‌ गीता ३।३५ 
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५०८ मृत-वषा 
होना उत्तम श्रौर श्रोयस्कर होता है किन्तु दूसरे का धमं ्रपनाना मयंकर है। हमे 
यह समभना चाहिये कि धमं क्याहै, तमी हम यह सम पायेगे कि हमारा श्रपना 
धमं स्वधमं क्या है । स्वधमे" मेदो शब्द दँ 'स्व' प्रौर "धर्म" । स्व का श्रथं होता है 
्ै' भ्र्थात्‌ श्रय तत्व' श्रौर इस प्रकार "स्व" से हमे समना चाहिए ब्रह्म या ब्रह्य 
तत्व । धमं का श्रथं होता है कत्तव्य का पालन, सत्य का अ्राचरण, सदाचार का 
पालन । इसलिए स्वधमं का श्रथं हुता ब्रह्म का मागं या परमात्मा कामागं। जो 
बात हमारे हृदय के भ्रन्तरतम्‌ से श्राती है वही धमं समी जानी चाहिए । धर्म श्रौर 
सत्य के बीचमे मी एक प्रौर चीज होती दहै। जो प्रेरणा श्रौर भावना हृदय से बाहर 
श्राती है "ऋतु" कहलाती है । ऋतु के प्रथं होते है प्रेरणा रौर मावना ग्रौर दोनों 
काही परम महत्व होता है । वे ही मनुष्य के समस्त क्रिया कलापो श्रौर गतिविधियों 
का मागे-निरदेशन करते हँ ओर उनका निश्चयात्मकं प्रमाव होता है । जो मावना मूल 
रूप मेँ हृदय में उत्पन्न होती है श्रौर जब वह वाणी के रूपमे प्रकट होती है 'सत्य' 
कहलाती है तथा जब उसे काय॑रूप में परिणित किया जाता है वह॒ धमं हो जाता है । 
इस प्रकार हम कह सकते हँ कि धर्म वह॒ हैजो हमारे हृदय के भ्रन्तरतमु से मूलरूप 
से उत्पनन होता है, वाणी के रूपमे प्रकट होता है भौर कमंके रूपमे व्यवहारमें 
आता है । धमं कोई एेसी वस्तु नहीं है जिसका कोई भी व्यक्ति श्रपनी सनक के 
भ्रनुसार निर्धारण कर दे । कोई कह सकता है कि उसके हृदय की प्रेरणा ही उसका 
धमं ह, यह्‌ ईङवरीय धमं कंसे हो सक्ता है ? हृदय का प्रथं शारीरिक हृदय से नहीं 
है बल्कि उसका श्रमिप्राय श्रात्मिक हृदय से है। इसलिए श्रापको आत्म तत्व को 
खोजना श्रौर पहचानना चाहिये, भ्रात्मसाक्षात्कार करना चाहिये । रमै" प्रात्मासे 
सम्बन्धित है न कि शरीर से । इसलिये धमं वह्‌ है जो हमारे भात्मिक हृदय से भ्राता 
है श्रौर हमे उसका पालन करना चाहिये । उसका हम श्रपने सस्कतिक भ्रादर्शो के 
अनुसार पालन करते हैँ ्रौर उन श्रादरशो के भ्रनुसार रहने का प्रयत्न करते है । 
“व्यावहारिक धर्म॑" भ्र्थात्‌ दैनिक कायं व्यवहार में श्राने वाला ॑मित्रिक धमं तो दिन- 
प्रतिदिन बदलता रहता है किन्तु जो दिन.प्रतिदिन बदले वह्‌ वास्तव मेँ धमं नहीं 
क्योकि धमं तो कमी न बदलने वाला श्रपरिवतंनीय श्रौर शाइवत होता है, स्थायी 
ओर सत्य होता है । यदि धमं परिवत्तनशील है तो फिर उसके स्थापित करने की क्या 
श्रावक््यकता ? क्या हमे उसके श्रनुसार कायं करना चाहिए ? रामायण में रामके 
सम्बन्ध में कहा गया है, “रामो विग्रहवान्‌ घर्मः” भ्र्थात्‌ राम धमं के स्वरूप हैं। 
यद्यपि कि रामने शरीर धारण किया था किन्तु जिस धमं का उन्होने निवंहण किया 
प्रौर जौ श्रादशं उपस्थित कर संसार के समक्ष सदा-पदाके लिये स्थापित कर दिये, 
वह्‌ वास्तव मे, शाश्वत घमं भ्रोर भ्रपरिवतंनीय सत्य है । जो भी बात था वस्तु 'स्व' 
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से प्रारम्म होती है वे सब हमारे हृदय के श्रन्तरतम्‌ पावन स्थलसे स्फुरित होती है 
ग्रौर वे मौतिक जगत से सम्बन्धित नहीं होती दँ । (स्वधमे, स्वमाव", सस्वेच्छा' एेसे 
शब्द हँ जोस्वसे प्रारम्भ होते हैँ । जव हम इन शब्दों के सम्बन्ध में सोचते है तोये 
हमे निरिचत रूप से हमारे स्वमाव हमारी श्रात्मा के सम्बन्ध मे बताते हँ जो हमारे 

प्रन्दर हैँ । स्वधमं श्रात्मा का धमे है, स्वमाव श्रात्मा का स्वमाव है, स्वेच्छा श्रात्मा 
की इच्छा है । सामान्य बोलचाल मे स्वेच्छा से हम स्वतन्त्रता का अथं लेते है, मन- 
मानीसेलते दहै किन्तु हमे इस श्रथ॑मेंइसेन समभ कर इसके वास्तविक प्रथंको 
ग्रहृण करना चाहिए । स्वेच्छा का वास्तविक अर्थं है श्रात्मा की इच्छा ओौर यदि 
हम इसे इस वास्तविक श्रथं में ग्रहण करे आओौर पालन करं भ्रौर हमें श्रपने कायों 
से बहुत लाम प्राप्त होगा। ब्रह्म को प्रज्ञान कहा गया है श्रज्ञानं ब्रह्य । इसी- 
लिये ज्ञान की पूणता मुक्ति में है। श्रतएव स्वतन्त्रता का ग्रथं होता ज्ञान तत्व या 
प्रज्ञान का प्रकाशन कि वहु श्रनियन्वित ढंग जिसमें हम इस संसारम रहते है । 
शरतेकों एेसी वाते है जिन्ह हमे ्रपने पुराणो, इतिहासो, वेदों श्रौर उपनिषदो तथा 
श्रप्त पुरुषों के वचनों से ग्रहण करनी चाहिये । शब्द को हम प्रमाण मानते हैँ क्योकि 
समी शब्दों का वास्तविक मूल श्राधार सत्यही है । 


आपने सुना होगा कि समी मंडलों मे ध्रव मंडल का स्थान सर्वोच्च है। 
हम सामान्य रूप से यह्‌ सोचते हैँ कि ध्रव मंडल वह्‌ स्थान है जहां राजा उत्तानपाद 
का पुत्र ध्रूव रहता दै किन्तु यह सही नहींदहै। ध्रव काश्रथं होता है सत्य (स्थिर, 
इद्‌, अचल, अटल, अपरिवतंनीय, ार्वत, नित्य) ग्रौर मंडल का श्रमिभ्राय होता है 
वह्‌ क्षेत्र जो सभी क्षे, मंडलो से सर्वोपरि, सर्वोच्च है । इसलिये कहा जाता है कि 
“सत्य ही परमेदवर है' सत्य को या सत्य के स्वरूप को जिसे हम परब्रह्म कहते रहै, 
प्राप्त करने के लिये हमे सत्य का मागं, सत्य माव से प्रपनाना होगा । जो जिस 
स्थान पर पहुंचना चाहता है, जो कु प्राप्त करना चाहता दै उसे उसी के लिए 
निर्धारित मागं को अ्रपनाना होगा । यदि आप सत्य कौ स्थिति तक पहुंचना चाहते 
है श्रौर चलते श्रसत्य के मागं पर है तो सत्य तक कंसे पहुंच सक्ते ह ? मेँ 
एक छोटा सा उदाहरण देता हूं । यदि श्राप पानी को पानी में मिलायेगे तो सरलता से 
मिल जायेगा श्नौर कोई कलठिनाई नहीं होगी । किन्तु जब पानी में तेल डाला जाता है 
तो वे ठीक प्रकार नहीं मिलते है ्रौर पानी व तेल अलग-अलग रहते है । इसी प्रकार 
यदि सत्य को सत्य के साथ मिलार्येगे तो वह्‌ वास्तविकं मिलन होगा श्रौर सरलता से 
पूणं होगा, स्वामाविक होगा किन्तु यदि सत्य को ्रसत्य के साथ मिलायेगे तो वह 
तेल पानी के मिलन के समान होगा, दोनों मिल नहीं पार्येगे सहज स्वामाविक सूप 
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मे । स्वामी विवेकानन्द ने एक वार कहा था कि यदि कोई यह्‌ जानना चाहता है कि 
विवेकानन्द कौन है तो दूसरा विवेकानन्द होना चादिए । यदि किसी डाक्टर द्वारा दी ङ 
-दवाई का कोई परीक्षण करना चाहता है तो उसे भी डाक्टर होना चाहिए, सामान्य 
व्यक्ति ओषधि का परीक्षण नहीं कर सकता । इसलिए यदि हम यह्‌ जानना चाहते है 
कि सत्य क्या है यदिहम सत्य की स्थिति तके पहुंचना चाहतेहैँतो हमे स्वयंको 
सत्य स्वरूप बनना होगा । इसी आधार पर हमारे यहां वेदों मेँ कहा गया है, श्रह्मविद्‌ 
ब्रह्मां व मवति" ्र्थात्‌ ब्रह्मको जानने वाला ब्रह्महीहौोजाताहै। जो परम सत्य 
को जानता है वह्‌ स्वयं सत्य स्वरूप हो जातारहै, ब्रह्म तत्व को जानकर वहु स्वयं 
ब्रहम हो जाता है। 


हमारे प्राचीन मारतीय ग्र॑थोंकी श्रनेकों लोगोंने टीकायें करनेके प्रयत्न 
किये हैँ श्रौर उन्होने श्रापस में वडे विरोधी ओौर संघपं पूणं दृष्टिकोण प्रस्तुत किये 
है। म श्रापको यहां एक उदाहरण देता हं । दयानन्द सरस्वती ने ्रायं समाजकी 
स्थापना कौ ग्रौर उस समाज के माध्यम से श्रपने कुछ विचार दिये । यद्यपि दयानन्द 
सरस्वती ने हमे वास्तव में श्रच्छे विचार ओर रष्टिकोण दिये किन्तु कुछ मामलों मे 
उनके बडे जटिल श्रथं हो जाते हैँ! इस कारण दयानन्द सरस्वती ने जो कटा उसके 
विरुद्र लोग बहस करने लगते है किन्तु उन्होने दयानन्द सरस्वती को सही घ्र्थो मं 
समभने श्रौर जानने का प्रयत्न नहीं किया । यह वात तो निर्चित है कि विरोध करने 
वाले श्नौर आलोचकों कौ हमारे देश मे कमी कमी नहीं रही है । क्योकि सक्षम श्रौर 
पूणं श्रधिकारी व्यक्ति नहीं होने पर श्रालोचकों श्रौर उनके विरोध करने 
वालोंका विरोध करे श्रौर उनके विरोध भ्रौर मिथ्यालोचना को सत्य कौन सिद्ध 
करे, उनकी सदा ठानी रहती दहै तथा उसी कारण श्राज हमारा देश इस 
स्थिति मेश्रा पहृुचा है। मारतवासीरेसे नहीं है जिन्हे यह ज्ञान न रहाहोकि 
हमारे वेद, उपनिषद्‌, पुराण श्रौर इतिहास क्या है श्नौर उनमें कितनी अमूल्य 
निधि है अपार खजाना है किन्तु उन्होने पसे विरोधियों का जो वास्तव में 
विद्वान नहीं कहे जा सकते, कमी विरोध करने की चिन्ता नहीं की श्रौर सदा उपेक्षा 
रखी । किन्तु हमे उसी प्रकार की उपेक्षा नहीं बरतनी चाहिए । यदि हमने किसी 
जगलीं पौधे कोयोंही छोड दिया भौर उपकी उपक्षाकी तो वह कटीला पेड वन 
जायेगा ओर सारे उद्यान की शोभा विगाडइ देगा श्रौर श्रपने काटे चारों श्रोर फैला 
देगा इसलिये उसे काट कर ्रलग कर देना होगा । 

एक वार दक्षिणा पति लोगों को ब्रह्म तत्व की वास्तविकता समाना 
चाहते थे ्रौर स्वयं मी उसका भ्रानन्द प्राप्त करना चाहतेयथे। उन्होने वृक्ष को 
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अपना गुरु बनाया, नदी को श्रपना गुरु बनाया श्रौर यहाँ तक कि पत्थर को मी अपना 
गुरु बनाया । इस प्रकार उन्होने प्रकृति को अपना गुरु मानकर श्रानन्द के साथ 
ग्यापकर रूप से श्रपना भ्रमण प्रारम्म कर दिया। कुछ समय वादवे एक सागरके 
तट पर पहुचे श्रौर वहां वैठकर चिन्तन में लीन हो गये । उसी समय सागरम कुछ 
कृडा श्रा गिरा, सागर करोधित हो उठा रौर एक के बाद एकं एसी लहर उठँ कि 
वह कडा किनारे पर पहुंच कर सागर के बाहर श्रागिरा। दक्षिणमूति सागरसे 
नाराज हो गए श्रौर सोचने लगे, “यहं क्या वात है ? कितना तनिक सा यह कूडा था 
प्रीर यह सागर कितना विशाल है किन्तु यह इसे सहन नहीं कर सका श्रौर बाहर 
फक दिया । सागर कितना स्वार्थी है?" बडे लोग कोई बात एेसी ही, बिना किसी 
संगति के नहीं कह देते । इसलिए दक्षिणसूति ने यह सोचकर कि सागर तो बहुत ही 
श्रादरणीय है श्रौर शायद उसका यह कायं उन्हँ कुछ रिक्षा या संदेश देने के लिए ही 
हो, विनभ्नता के साथ सागर निवेदन किया कि वह॒ उसका कारण स्पष्ट करमन के 
संदेह का निवारण करं ताकि उनके मन व॒ हृदय को शान्ति प्राप्त हो । सागर ने 
उत्तर दिया, "मेरा विस्तार बहुत बडा है श्रौर मुक मे बहुत से जीव जन्म लेते श्रौर 
पलते ह । इसलिये मँ चाहता हूं कि मेरा स्वरूप स्वच्छ रहे । यदि म कृडे-ककंट भौर 
गंदगी को श्रपने अन्दर स्थान देता रहा तो भ्राज जो इतनी थोड़ीसी है वही कल 
वहत हौ जायेगी मौर मेरा स्वरूप गन्दा हौ जायेगा, मुक में बहुत गंदगी फल जायेगी 
इसलिये वह्‌ कूडा चाहे कितना भी कम था मैने इसलिये वाहर फक दिया ।"' दक्षिण- 
मूति ने इसकी तुलना संसारसेया परिवारसे कौ। यदि हम परिवार में किसी 
खराव विचार, गन्दी वात को चाहे वह थोड़ी सी मात्रामेदही क्योंन हो, टिके रहने 
देते हैया सहन करते हतो वह निङ्चित रूपसे बढती जायेगी श्रौर परिवार के 
स्वरूप को मलिन कर देगी, उसे विगाड देगी । इसलिये जो लोग पारिवारिक जीवन 
विताते हँ उन्हँ इस वात से सदा सजग श्रौर सतकं रहना चाहिये कि उनके परिवार 
मे कोई बुराई न कर ले, कोई द्रुपित विचार जड़ न जमा पाये, कोई दुराचरण प्रवेश 
नपाते संसार का अथं केवल पारिवारिक जीवन तक ही सौमित नहीं है बल्कि 
हमारा सम्पूणं जीवन ही संसार है । इसलिये हमे अपने सम्पूणं जीवन मे, उसके समी 
क्षों मे, उसके सम्पूणं व्यापक विस्तार म उन बातों को, विचारों श्नौर कार्यो को, 
जो जीवन को किसी मी हूपमें दूषित या मलिन बना सकं, तनिक मौ नहीं पनपने 
देना चाहिये । 


च श्रापक्ो एक उदाहरण देता हूं । श्रयं समाज के भ्रतिरिक्त एक श्नोर समाज 
की मी स्थापना हई थी जिसे ब्रह्य समाज कहते दै । वे एक दूसरे कौ भ्रालोचना 
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करने लगे श्रौर पारस्परिक श्रनुरूपता, एक रसता ग्रौर शान्ति के स्थान पर पारस्परिकं 
विरोध की भरवांछनीय मही स्थिति भ्रा गयी । ब्रह्म समाज का मल उदेदय है किं 
सदा ब्रह्म का विचार करो, संसार मिथ्या है । भयं समाज का सिद्धान्त है कि ब्रह्म है 
प्रौर जीव है तथा दोनों को पहचानना चाहिये । इसको मै एक उदाहरण से समभाता 
हं । संगीतमें मारतम ही तहीं बल्कि संसार के अन्य देशोंमे भीश्रूति श्रौर स्वर 
होते ह । यदि संगीत मेये दोनों नहींहोया साथमेंसाजनहींहोतो संगीत का 
भ्रानन्द नहीं ले सक्ते हँ । यदिसाजहो ओौरश्रति नहींहो तो मी वह्‌ ्रानन्द नही 
भ्राता । जब दोनोंका सहीरूप मेंयोग होताहै तमी ग्रानन्द ले सकते है श्राय 
समाज तो इस संप्र मे स्वर उत्पन्न करने वाली संस्थाटहै ओर ब्रह्मा समाज मी 
संगीत के दूसरे अग की पूति कर रही दहै जिससे पूणं संगीत का आनन्द भ्रा सकर । 
किन्तु जव हम दोनों के सम्बन्ध मे अ्रलग-ग्रलग सोचते हैँ तो फसा लगता है कि दोनों 
एक दूसरे का विरोध करने वाली संस्थाय है । भारतीयों कोतो कभी भी किसीभी 
घमं या विचारया किन्हींमी मावनाध्रों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिये । संसारके 
कु घमं शरोर कुछ लोग कहते हैँ किं हम सब परमात्मा की संताने ह इसलिये हमे एक 
ही पिता की सन्तान के समान श्रापसमें एक ही परिवार के भाई बहनों की तरह 
प्रेम के साथ मिलजुल कर रहना चाहिये । मारत ओर हमारे समी धर्मो की हमे यह्‌ 
शिक्षा रही है, “ईवरः सवेभूतानाम्‌" अर्थात्‌ ईदवर सव प्राणियों मे समान रूपसे 
व्याप्त है । हमारी संस्कृति हमे यही शिक्षा देती हैकि न केवल मनुष्यों मेँ बल्कि पञु- 
पक्षियो, कीट-पतंगो, श्रौर अरन्य समी जीवों श्नौर प्राणियों के साथ समानरूपसे 
व्यवहार किया जाना चाहिए प्रौर सबको एक समान भ्राधार पर रहना चाहिये । 
मारतीय वोषि वृक्ष की पूजा करते है । इस पूजा का अथं हेकिवृक्षोंमें मी कुछ 
शुम होता है, मंगलकारक होता है । हमारे यहां परशु्रो कौ मी पूजा होती है । कुछ 
सिह की परजा करते हँ क्योकि यह्‌ देवी या ललितम्बा का वाहन समभा जाता है । 
हम गाय कौ पूजा करते हैँ । हम इस प्रकार जो पूना करते है उसका प्रथं है कि समी 
जीवों भे, जड़ चेतन म, देवत्व समान रूप से समाया ह श्रौर वह केवल मनुष्य तक ही 
सीमित नहीं है। मारतमेंतोनागोंकी भी पूजा होती दै जो अधिक विषधर प्रौर 
हानिकर होते है । अरन्य लोग शायद हम पर हंसे किं हम पेड़, पशु श्रौर विषैले नागों 
तक की पूजा करते ह । किन्तु इसका बहुत ही गहन ग्रं हैजो यह स्पष्ट करता ह 
कि मारतीय संस्कृति ` जड़-चेतन मे एक ही ईरवर-तत्व के दरशन करते ह ओर उस 
एकत्व को जीवन में व्यवहारिक रूपमे श्रनूमव कर लेने के लिषए प्रेरित करती है। 
इसलिये हमारा धमं हमे विविधता भे एकता की शिक्षा देता है, मारतीय शास्त्र प्रौर 
पुराण श्रादि हमे इसी सर्वोच्च सत्य की शिक्षा देते है। 
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गरव चै उन संदेहं का निवारण करता हं जो कुछ विद्याधियों के मनो मे पैदा 
ह्यो गथे है वयोकि यदि संदेहो का समय पर निराकरण नहीं किया गया तौ वे एकत्रित 
होकर बहुत सबल हो जाति है तथा उनका बुरा परिणाम होता है। इसलिये म आप 
सव के सन्देहो का निवारण करना चाहता हूं । एक विद्यार्थी ने प्रारब्ध क्म" श्रौर 
संचित कर्म" के सम्बन्ध में प्रशन करते हुए यह जानना चाहा कि मगवान की कृपा से 
क्या इन कर्मो के फलों से मुक्त हना जा सकता है, विदोषकर वरे कार्यो के प्रमावसे 
हमे परमात्मा की पूजा केवल पाप कर्मो के फलो से मुक्ति पने केलिये ही नदीं करती 
चाहिए । यदि श्राप मगवान का भजन-पूजन केवल उनका भ्रनुग्रह॒त्राप्त करने के 
लिए करेगे तो प्रारन्ध कमं, संचित कमे" तथा श्रन्य समी कर्म उनकी कृपा से प्रमाव- 
हीन हो जागे । किन्तु इन कर्मो के प्रभाव से छटकारा पाने के उपाय जानने से पूवं 
यह जानना भ्रावश्यक है कि संचित कर्म, प्रारव्ध कमं श्रौर श्रागामी कमंक्याहैं। 
प्रारब्ध कमं तोवेहँजो हम वतमान समयमे कररहेहं श्रौर उनका श्रनुमव करते 
ह । संचित कर्म वेदँ जो हमने भूतकालमें कथि है तथा श्रागामी कमं काश्रथंदहैवे 
कर्मजो हम मविष्य मे करेगे । प्रारब्य संचित श्रौर आगामी के बीचमेंहै। प्रारन्ध 
का श्रनुमव हम संचित कर्मो के श्राधार पर करते हैँ । हम वर्तमान भेजो कायं करते 
द उनका फल हमे मविष्य मेँ प्राप्त होगा । इस सम्बन्ध मे दैनिक जीवन से आपको 
एक उदाहरण देता हूं । घर में एक मण्डार होता है जिसमे चावल इक रखे रहते 
ह| जो कुछ इकटुा रखा है वह संचित है। जव हम चावल बनाना चाहते हँ तो उस 
संचित भण्डार मे से श्रावदयकतानुसार निकाल लेते ह । श्राज बनाने के लिए जो 
चावल निकाला जातादै वह्‌ प्रारन्ध है। आज जो कुछ बनाकर खायेगे वह हमारे 
शरीर मे होकर बाहर निकल जायेगा । कमी-कमी जो कुछ हम अमी खाते ह उसका 
डकार के साथ श्रनुभव करते हैँ । अ्रतएव प्रारब्ध से बच नहीं सकते, उसका श्रनुमव 
हमे इसी जीवन मे करना होता है । मंडार मे केवल चावल हँ किन्तु इनको निकाल 
कर हम तरह-तरह की खाने की चीजें बनाते है । इनसे हम इडली, डोसा, पुलीहोरा, 
चक्रपोंगल श्रादि श्रनेकों प्रकार के पदाथं तैयार कर लेते हैँ । इन पदार्थो के नाम भिन्न- 
भिन्न ह किन्तु वनते सव चावल से ही है । उनको बनाने में मूल भ्राधार, चावल को नहीं 
वदला जाता, हम श्रपने कौशल से उसके श्रनेकों स्वादिष्ट पदाथ बना लेते है । यद्यपि 
ये संचित कर्म है किन्तु यदि श्राप सात्विक खूप से श्रपने कमं करे, पवित्रता के साथ 
कम करे तो संचित मी बदल सकते हँ । मंडार मेँ रखे चावलों मेँ ककड्-कूड़ा हो सकता 
है। वे सव संचित में वृरे कर्मो के समान है । किन्तु संचित मण्डार मे से चावल निकाल 
कर बनाते समय क्या श्राप चावलों को साफ नहीं करेगे, वे कंकड्-पत्थर भ्रौर कूडा- 
कर्कट जो कुछ भी श्रवाछति चावल मे मिला हुमा है उसे नहीं निकालेगे श्रौर बनाने 
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के लिये चावलों की सफाई ग्रौर धूलाई करके उन्हे तैयार नहीं करेगे ? इसी प्रकार 
संचित कर्मो के फलों का ्रनुमव हमकरतेदहँतो क्या हम उनके कुभ्रमावों का 
चावलों कौ सफाई-धुलाई करके शुद्धिकरण के समान उनका मी भ्रपनी सात्विकता 
के साथ किसी सीमा तक पर्यप्ति रूप मे परिमार्जन कर सकते है। इसे एक श्रौर 
उदाहरण से समभे । प्रारब्ध उस धूल के समान है जौ किसी वस के चलने पर उसके 
पीे-पीचे ग्रौर आस-पास उडती है । जँसे-जैसे वस तेजी के साथ चलती जाती है धूल 
उसके पीपी उडती जाती है । कमं को बस समभे। इस प्रकार जव कमं रूपी 
बस चलती है तो प्रारब्ध रूपी धूल श्रनिवायं रूप से उसके पीटे-पीे उड़ती चली 
जाती ह । जब वस स्कजाती है ओौर खडी हो जाती हतो भुल उस वस पर जमा 
हो जाती है। जब वस चलती रहती है तो धूल उससे कुछ दुर रहती है इसी प्रकार 
जव हम श्रपने कर्म॒सन्तोषप्रदरूपसे करते रहते हैँ श्रौर उसमे किसी प्रकारका 
व्यवधान या रुकावट नहीं नाने देते तौ घ्रूल रूपी प्रारब्ध हम पर इतना नहीं जमता 
प्रौर पीछे ही रहता है । किन्तु आप कगे कि श्राखिर सुकना तौ पड़गाही वस सदा 
तो नहीं चलती रह सकती । किन्तु एेसा नहीं है । यह्‌ सडक तीन प्रकार की है-कर्म 
उपासना रौर ज्ञान । जहां कमं का कच्चा मागं होगा वहां प्रारब्ध की धुल प्रनिवार्यं 
है किन्तु उसी मागं पर श्राप श्रागे वदते जायें तो जैसे गांव से निकल कर कुछ दूर आगे 
बद्ने पर श्रापको शहर वो जाने वाली तार कोल की पक्की सडक मिल जातीदहैतो 
धूल नहीं रहती । उससे मी भ्रागे वहने परर श्रापको श्नौर मी ग्रच्छा-चौडा सीमेट का 
पक्का दोनो ओर वृक्ष वीथियों से आच्छादित राज मागं मिल जायेगा जहां धूल का 
निशान नहीं होगा । गांव का कच्चा मागं कर्म मामं है नगर की पक्की सड़क उपासना 
का, क्ति का मामं है तथा वृहदप्रशस्त राज मागं-ज्ञान मार्म है। जब तक हम केवल 
कमंके ही पथ पर चलते रगे तब तक प्रारब्धकी धूल का भ्रन्त नहीं होगा । किन्तु 


जब हम समी कर्मों को मक्तिके साथ ्र्थात्‌ भगवान को समर्पित करने, उनके ¦ 


निमित्त, उनके प्रेम, उनके सन्तोष के लिये करेगे तो प्रारब्ध हमे दुःख नहीं देगे । 
नू.व श्रौर माकंण्डं के उदाहुरणों से हम यह नान सकते ह कि कमंफलों पर कंते 
विजय प्राप्त की जा सकती है । महष मृकण्डु के तर माकण्डेय की सोलह वषं की 
भ्रल्पश्रायु में होने वाली मृत्यु टल गयी थी। जन्म से लोल 6 
बल्कि उसके माता-पिता मी मगवान कौ श्रनन्य मक्तिमें लीन रहै जिसके फलस्वरूप 
माकंण्डेय चिरजीवी हो गये । मक्त की त्याग, विवेक श्रौर वैराग्य लौ स्का से 
मगवान को मी श्रपने संकल्प वदलने पड़ जाते है। इसलिये ल/ सहि 
प्रारब्ध से भयभीत नहीं होना चाहिये । यदि हम यह्‌ सोचते हैकिप्रारन्ध का प्रमाव 


भ्रमिट दै तो फिर मगवान कौ पूजा-मक्ति का क्या उपयोग ? प्रारन्ध होते हृए मी 
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मगवान के ग्रनुग्रह से उसका वुभ्रमाव बहुत अधिक सीमा तक समाप्त हो जातात, 
यह निरिचित है । इसे प्राप एक श्रौर छोटे से उदाहरण से समभे । इन्जेक्शन कौ एक 
शीशी है जिस पर लिखादै कि इस श्रौपधि कः उपयोग १६७० तक कर लिया जाना 
चाहिये । यदि उसका उपयोग नहीं किया जाता है, तो शीशी श्रौर उसमे रखी ग्रौषयि 
ज्योंकी त्यो १६७२ तक रखी रहती है तो १६७२ मे उस श्रौषधि का कोई उपयोग 
नहीं रहेगा, उसकी शक्ति क्षीण पड़ जायेगी श्रौर उसका प्रमाव मिट जायेगा । इसी 
प्रकार हमारे प्रारन्धमें कुछ मी हो, हमारे संचित कर्म॒ कुछ मी हौ, परमात्मा के 
श्रनुग्रहसेवे ज्योकेत्यों धरे रह जातिर्है ओर प्रमावहीनश्रौरक्षीण हो जातें ।वे 
रहते हृए मी हमारे लिए इतने कष्टप्रद नहीं रहते जितने कि हो सकते थे । मगवान 
का अनुग्रह प्राप्त हौ जाने पर, संचित, प्रारब्ध श्रौर ्रागामी कर्मो से मयमीत तहीं 
होना चाद्ये । यदि परमात्मा प्रसन्न है, मगवान आपकी मवति से मुग्ध है तोयद 
निदिचित है कि संचित कर्मो ओरप्रारन्ध के वुरे प्रमावका उनकी कृपा से स्वतः दही 
निराकरण हो जायेगा । इसलिये यह्‌ परम प्रावश्यक दै करि अपने कर्म, भक्ति श्रौर 
ज्ञान से भगवत्‌ कृपा श्रजित करने का प्रयत्न करे जिससे कि सारे ही वृरे प्रमाव, दुःख 
संकट ओर कठिनादयां दूर होती चली जाये । 


दूसरा प्रन है कलियुग के सम्बन्धमें। हमे इस वर्तमान समय का श्रेष्ठतम्‌ 
खूप मेँ उपयोग करना चाहिए, उसके लिये शुम कर्म करने चादिये ओर प्रानन्द के 
साथ रहना चाहिए । जौ कुछ बीत चुका वह्‌ तो वीत चुका वह फिर नहीं श्रायेगा । - 
मविष्य के सम्बन्ध मे हम निरिचन्त नहीं है । वतमान भी स्थायी नहीं है, यह मी 
गतिशील अर परिवत॑नीय है । इसलिये हम कहते है, भले वनो, भला करो, मला देखो 
यही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है । श्रच्छे बनने का प्रयत्न करो । हृदय में सद्विचार 
अरो सदाचरण करो । यदि कोई वीमार हो जाये तो उसे दुखित श्नौर लज्जित नहीं होना 
चाहिये बल्कि वींमारी से छुटकारा पाने का उपाय किया जाना चाहिये, ग्रौपधि लेनी 
चाहे जिससे पीडानदहो ओर रोगसे मुक्तिमिल जयेग्रौरवे उपाय श्रपन्ाने 
चाहिये जिससे फिर वीमारनदहों। इसी प्रकार इस कलियुगमे जो कुछ मी बुरा हो 
रहा है उस पर विलाप करते रहने ओर उसे बुरा वताते रहने ्रौर पछतान का क्या 
लाम ? श्रावर्यकता है संसार से बुराई को दूर करने की, मरौर स्वयं श्रच्छ बनने कौ । 
आप सव विद्यार्थी ह इसलिये श्राप पर बुराई हटाने श्रोर व्यथे की बातोँमेन पड़ने का 
बहुत बडा उत्तरदायित्व है । आपको श्रच्छा ग्रौर उत्तरदायित्वपुणं व्यक्ति बनना है जिससे 
कि श्राप श्रानन्द प्राप्त कर सके, शान्ति के साथ रह्‌ सकं तथा दूसरों के लिये मौ सुख, 
शान्ति प्राप्त करवाने मे सहायक बन सके 1 आजकल विद्याधियों मे जो दोष श्नौर 





उपद्रव दिखायी देते हैँ वास्तव म वे सव उनके द्वारा ही उत्पन्न नहीं है । मुलस्प स 
सभी विद्यार्थी श्रच्छे होते है। किन्तु विद्याथियोंके हृदयो मेँ मी रायां घुसने कौ 
सम्मावनातो बनी ही रहती है। समी बुराद्यां श्राती हैँ कुसंगति से । इसत 
विद्याधियों को बुरी संगत से सदा वचने का प्रयत्न करना चाहिए, बुरे विचारों रोर 
बुरी उत्त जनाभ्रो से बचना चाहिये । उने सदा सत्‌-संगत मे, सद्विचारों मे, सद्‌ 
्ेरणाभ्नों मे रहना चाहिये प्रौर हाथ ही दूसरों को भी सद्‌ प्रमावों से प्रमावित करना 
चाहिये जिसमे कि चारो श्रोर शुम श्रौर मंगल वातावरण हो, श्राप लोग भी च्छे 
प्रौर मले बने, सुख-शान्ति के साथ रह । श्रच्छे जीवन यापन के लिए इस संसारम 
तीन मागे है, श्राघ्यात्मिक, नैतिक श्रौर धार्मिक श्रौर हमे इन तीनों ही मार्गो को 
श्रपनाना चाहिये । 


भ्राप सदा यह सोचते हँ कि जो कुछ मी प्रत्यक्ष है वही सही है, वही प्रमाण 
है । किन्तु प्रत्यक्ष प्रमाण ही इस जीवन मे एक मात्र प्रमाण नहीं होता है । श्रनेकों 
बातें एसी हँ जो मानव वृद्धि की सममः श्रौर पकड के बाहर हैँ । हमे सबसे पहले 
श्रज्ञात को जानने का प्रयत्न करना चाहिये। मैं श्रापको मनुष्य को बुराइयों ्र्थात्‌ 
“विकार के सम्बन्ध मे एक छोटा सा उदाहरण देता हं । एक तैयार श्रौषवि का मूल्य 
शायद थोड़ा सा हो किन्तु उस प्रपि की खोज करने श्रौर उसक्री उपयोगिता का 
पता लगाने श्रौर उक्त पर भ्रन्वेषण भौर मरनुसंघान करने मेँ कितना समय लगा होगा ? 
जेसे-जंसे ओषधि विज्ञान तरवकी कर रहाहै उसी गतिसे क्या उससे भी श्रधिक 
तेज रफ्तार के साथ बीमारियां मी बढ़ती श्रौर प्रगति करती जा रही हैँ । यदि घरमें 
एक डाक्टर हो जाये तो एक डाक्टर के लिए भी घरमे चार रोगी होंगे श्रौरश्रनेकों 
रोग होगे । यदि एक घर मे एक वकील होतो षर के चार मादयों के अ्रनेकों मगडे 
भौर मुकदमे होगे । इसलिये यह्‌ सोचना कि श्रौषधि विज्ञान में बड़ी प्रगतिहयो रही है, 
कानून श्रौर व्यवस्था के मामले में बड़ी तरक्की हो रही है, बड़ी भूल होगी । नियम कानूनों 
(1.2) के विकास की श्रावर्यकता नहीं है, बल्कि ग्रावश्यकता है प्रेम (1.06) 
के विकास की । भ्राध्यात्मिकता का सिद्धान्त है कि प्रम मे नियम है । जहां प्रेम होता 
है वहां वृणा श्रौर रोग का कोई स्थान नहीं रहता । जहां प्रेम नहीं होगा वहीं श्रन्यों 
के प्रति घृणा होती है ओर वही घृणा मयंकर विकार बन जाती है, महारोग का रूप 
घारण कर लेती है । द्या, कोध ग्रौर प्रहुकार तीनों ही महारोग है । यदि इन तीनों 
ही रोगों से मुक्तं रहना चाहते हो तो सवके प्रति प्रेम उत्पन्न करो । 


एक विद्याधिनी ने श्रपना माषण प्रारम्म करने से पूवं सबको सम्बोधित करते 
दए कहा, “मित्रौ” । यह्‌ मित्रता कुछ भी सूप धारण कर सक्ती है। इसलिये मैने 


--------------------- ------------- 
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उसे इस प्रकारके सम्बोधनका प्रयोग करने कै लिए मना किया । श्राजकल 
विद्याथियों के जीवन मे यह्‌ मित्रता भ्रषे-मागं पर वदती चली जा रही है ्रौर उस 
प्र कोई नियन्त्रण नहीं है । इसलिये दूसरों को मित्रके स्थान पर यदि उन्हे बहिन 
ग्रीर भाई समे तो म्रच्छा होगा क्योकि वहिन के प्रति हमारे ग्रन्दर कोट विकार 
सावना नहीं रहती । विद्याथियों को श्रापस में वहिन-मादइयों के समान रहना चाहिये, 
नकि मित्रों के समान क्योकि मित्रता के श्राजकल कभी-कमी बडे बुरे श्रथं मी लगा 
लिथे जाते दै, उसे बुरे प्रथो मँ समभा जाता है। स्वामी विवेकानन्द ने भ्रग्रजी के 
परम्परागत सम्बोधन (नेडीज एण्ड जँण्टलमन) महिलाग्रो श्रौर पुरुषों के स्थान पर 
श्रपने भाषणों के प्रारम्म मे जव “वहिनो ग्रौर माइयो" के सम्बोधन का सवप्रथम 
विदेशी भूमि पर उच्चारण किया तो भ्रमेरिका के लोग उससे इतने प्रमावित हुए कि 
दूस पर लगातार १५ मिनट तक तालियां वजाते हए ॒ग्रपनी प्रसन्नता व्यक्त की । 
भ्राजकल भी वहिनो श्रौर माइयों के सम्बोधन से मापण प्रारम्म कयि जते है किन्तु 
मंच पर खडे रहने तक के समय के लिये मी वह वास्तविक मावना की गहराई नहीं 
होती । जो हृदय मे भ्रनुमव नहीं करते उसे बाहर नहीं प्रकट करना चाहिए 1 हमें 
श्रपने हृदय की सच्ची मावनायें ही व्यक्त करनी चाहिये श्रौर हमे सदा ही अच्छे 
श्राचरण का पालन करना चाहिये । 





११ 
इन्द्रियों पर नियन्त्रा से ही 


वैराग्य की प्राप्ति 


^^ 


समी धर्मोकी शिक्षा सदाचरणके लिये है। हमें उसे समना श्रौर उसका 
पालन करना चाहिए । आज का कायंक्रम॒मारत-नाट्य से प्रारम्भ हुश्रा । हमे यह्‌ 
समना चाहिये कि हमारा जीवन ही मारत-नाट्य है । किन्तु इस कथन का क्या 
अभिप्राय कि हमारा जीवन मारत-नाट्य है ? नाट्य का मंच क्याहै? हमारे जीवन 
ङूपी मारत-नाट्ूय के लिये यह संसार ही रंगमंच है । प्रत्येक व्यक्ति ग्रभिनेता ह श्रौर 
उसे अपना-प्रपना श्रभिनय पूरा करना है, श्रपना-प्रपना पाठं ्रदा करना है । माया 
इसकी ताल है। मायाही प्रेरकरहै,मायाकी प्रेरणासे ही जीव इस रंग मंच पर 
जसा वह नाच नचाती है नाचता रहता है । माया रूपी नतंकी एक से एक सम्मोहुक 
दस्य उपस्थित करने मे सिद्ध हस्त होती है । यदि माया ने श्रपना एेसा जादुई सम्मोहन 
नहीं डाला होता तो मनुष्य की भ्राज एेसी दशा नहीं हुई होती । परमात्मा तो हमारे 
अन्तर में है किन्तु माया का एसा प्राकषंण श्रौर सम्मोहन होता है कि परमात्मा का 
स्वरूप हमने ग्रोफल हौ जाता है । मायाकेद्वारा हमारी द्ष्टिपर डाले पर्दो को 
हटाने के लिय हमे प्रयास करने पडते है, साधना करनी पड़ती है, संयम ओर श्नु- 
शासन का पालन करना होता है तव कहीं मरन्तरमुकी हो पाते हैँ । माया नर्तकी है 
इसलिये इसको रिाने कै लिये उपयुक्त सुन्दर श्नोर॒चित्ताकषक संगीत होना चादिपे 


क्योकि कोई मी नृत्य बिना उपयुक्त साज-संगीत के ताल-लय बद्धता के देखने ओौर 


नाचने वाले दोनों के लिये ही प्रमावशाली ्नौर श्रानन्ददायक नहीं हो सकता । 


नतकी में तीन अक्षर हं नतकी ; यदि हम इते उल्टा पढे तो होता है कीर्तन । इस 
लिए इस नर्तक माया कौ वस म करने का एक्‌ उपाय कीतन है । व प्रश्न उ्ता 
हैक क्रिस प्रकार का कीतंन { यह्‌ नतकी किसकी माया है ? यह्‌ नतकी मगवान 
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कही माया है 1 इसलिये इसे भगवत्‌ कीर्तन ही श्रचिक श्रिय होगा, उसे ही सुनकर 
वह्‌ प्रसन्न होगी । 


मगवान के नाम का कीर्तन सुनना ही एक सत्ति है अर्थात्‌ सुन्दर, मधुर 
तान । इसके श्रतिरिक्त सुकृति प्रौर कुच मी नहीं है । इसलिये हमारे ऋषियों श्रौर 
मुनियों ने प्रपना जीवन श्रौर कमं सत्‌ कर्मं पर प्राघारित रखा तथा उसके सहारे 
परमात्मा से मिलने के लिए, उसके साक्षात्कार श्रौर मिलने के लिए प्रागे बढे । इसके 
दवारा जो स्थिति प्रात होती है वह ही "निवृत्ति" है- (भर्थात्‌ संसार से मुक्ति है, आनन्द 
है, केवल्य है) निवृत्ति की इस स्थिति तक पहुंचने के लिये हमे बहुत ही भ्रथक परि- 
श्रम करना पड़ता है । पानीकोतो मछली की श्रावश्यकता नहीं होती किन्तु मछली 
पानी के बिना नहीं रह सकती । इसी प्रकार किसी गुरु को किसी शिष्य की श्रावश्यकता 
नहीं होती किन्तु जो सच्चा ज्ञान पिपासु है उसे गुरु की श्रावश्यकता होती है, श्राचायं 
श्नौर मागं दर्शक की श्राव्यकता होती है क्योकि गुरु के विना उसे सही मागे दशन 
प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई होती है । यहां श्राप लोगों केलिएपसेही अ्राचार्यो 
श्रौर मागं-दंकों की व्यवस्था की गयीहैजो श्राप लोगों को यह बता सकं, समभा 
सके कि हमारे यहाँ उपनिषदों मे क्या कटा गया है, रामायण श्रौर महाभारत सदश 
महाकाव्यों की हमारे लिए क्या शिक्षा है जिससे करि प्राप वहसव कछ जानकर प्रौर 
समभकर निवृत्ति तक की स्थिति तक पहुंच सकं, मन, मस्तिष्क भ्रौर हृदय को एेसी 
स्थायी शान्ति ओर समत्व प्राप्त हो सकेकिवे किसी भी दा मे विचलितन हो 1 
आप पर्याप्त श्रवण" कर रहे है, ध्यानपूर्वक सुनते है, ्रापको चाहिये करि जो कुछ 
श्रवण करे, उस पर मली माति विचार करे, मन ही मन दोहरायें ओर फिर देखें 
कि श्राप उसमे से कितना व्यावहारिक रूप मेँ ग्रपनाते है । केवल सुनने मात्रसेही 
आपका हृदय पवित्र नहीं हो जायेगा । म्रापको “मनन' करना अर्थात्‌ जो कुछ सुना है 
उस पर चिन्तन श्रौर विचार करना भ्रावर्यक़ है । मनन के परचात्‌ श्राता है “निदिष्यासं' 
अर्थात्‌ बार-बार ध्यान करते रहना, “क ही वात पर सतत्‌ चिन्तन श्रौ र मनन करना । 
तमी श्रवण का पूर्णं लाम प्राप्त हो सकता है किसी बातको सुनकर ही श्रपने कत्तव्य 
की इतिश्री भ्र्थात्‌ समाप्ति समुभने वाले तो ९९ प्रतिशत श्रोता होते ह श्रौर श्रवण 
के परचात्‌ मनन ग्रौर "निदिध्यासनं! का तो उन्हं बोध दही नहीं होता। श्रवणको 
श्राप रसोई मे मोजन पकाने के समान सममः सकते है, उस भोजन को मोजन कक्ष 
मे लाकर खाने को मनन कह सकते द । उस खाये हुए मोजन को पचाकरं श्रात्मसात 
करने को हम निदिध्यासन कह सकते हैँ । यदि रसोई म मोजन बना तैयार रखा हो 
मनोर उसे हम खाने की मेज पर लाकर खायेगे नहीं भौर खाकर पचायेगे नहीं तो 


॥ 
| 
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हमारा शरीर कंसे शक्ति श्रजित करेगा, हेम कंसे स्वस्थ रह सकेगे ? हर प्रकार का 
ज्ञान वेदों ग्नौर पुराणों मे, उपनिषदो मे सदेव उपलब्ध है किन्तु उसे हम श्रपने जीवन 
के व्यावहारिक ग्रनुमवमे नहींला रहे । एेसा नहींकरने का मूल कारणहै, हममे 
एसा करने की वास्तविक इच्छा का अमाव । इसलिये हमें ्रपनी मानसिक शक्ति बानी 
चाहिए । मन की शक्ति इतनी महान्‌ है कि उसकी तुलना करिसी अन्य शक्ति के साथ 
नहीं की जा सकती है यदि हम इसी मानसिकं क्षमता को बढ़ाये, पुष्ट करं तो हम 
ग्रतीव प्रतिमा सम्पन्न हो जायेगे । मन ही हमारी हर स्थिति का मूल है-- चाहे बन्धन 
होया मोक्ष, सुखहो यादुखहो। इसको समभने के लिए एक छोटा सा उदाहरण 
प्रहलाद श्रौर हिरण्यकद्यप की कथा है । प्रहलाद पुत्र है ग्रौर हिरण्यकश्यप पिता। 
हमे इन पिता-पुत्र के श्रन्तर को समने का प्रयत्न करना चाहिये । नारायण मगवान 
ने हिरण्यकश्यप के माई को मार डाला था इसलिये वह्‌ उनसे बहुत ऋद्ध था। उसने 
नारायण की बहुत तलाश की किन्तु जव वह्‌ उन्हं कहीं न पा सका तो उसने श्रपने पुत्र 
प्रहलाद से कहा किं नारायण या मगवान इस संसार में कहीं नहीं है किन्तु प्रहलाद ने 
कहा कि नारायण मगवान तो सर्वत्र विद्यमान हैँ । “आप किसी संशय में न पड़ । 
मगवान नारायण न केवल यहां ह बल्कि सब जगह हैँ । जहां कहीं मी प्राप उन्हे 
दूढेगे, उन्हँ पायेगे ।'' हिरण्यकश्यप ने क्रोध मरे शब्दों में कहा, “पागल ल्के ने उसे 
सर्वत्र खोजा है, कोई स्थान नहीं छोड़ा यहां तक कि समुद्र का तल तक खोज मारा 
किन्तु वह कहीं नहीं मिला । वह कहीं है ही नहीं ।'' किन्तु प्रहलाद का विश्वास ईङवर मे 
द्द था इसलिये वह प्रपने पिता से बोला, “यह तो श्रापकी चष्टिकादोषदहै, मनका 
विकार है जिसके कारण आप मगवान को नहीं खोज सके । आप उनको श्रद्धा, विश्वास 
श्नौर निष्ठा के साथ दूढे तो निर्चित रूपमे कहीं मी पा सकोगे 1 हिरण्यकश्यप ने 
प्रन किया, “क्या मगवान इस खम्भे मे मी मौजूद है ?” प्रहलाद ने उत्तर दिया, 
“अव्य, निरिचित रूप से, मगवान इस खम्भे में भी है ।” हिरण्यकश्यप ने उस खम्भे को 
जैसे ही तोडा नरहरि या नृिह खूप मे मगवान नारायण उससे प्रकट हुए । हिरण्य- 
क्यप के दूंढने पर मी मगवान प्रकट नहीं हुए ये क्योकि उसका उनमें विरवास नही 
था किन्तु प्रहलाद के विश्वास के साथ यह्‌ कहने पर कि “मगवान सर्वत्र है मगवान 
नारायण खम्भ से प्रकट हृए । इस प्रकार हम देखते हँ कि हिरण्यकश्यप को श्रपनी 
भावना श्रौर विचार के कारण मगवान नहीं मिले ग्रौर जव मिले तो प्रहलाद की दस 
भावना श्रौर विचार के अनुसार कि मगवान सर्वत्र हैँ । दोनों को उनकी श्रपनी-मपनी 


भावना ओर विचार के श्रनुसार फल भिला। यदि हम श्रपने मन कौ पवित्र स्वे 
तो हम प्रत्येक वस्तु को प्राप्त कर सकते है 1 
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साधना में हमे सवसे पहले अपने विश्वास को गहरा, स्थिरभश्रौर अविचल 
बनाना होता हँ । परमात्मा सर्वत्र शक्तिमान, सर्वज्ञ ओर सवंव्यापक है; इसलिये वह 
श्रात्म तत्व जो हमारे भ्रन्तर मेँ प्रवाहित है परमात्मतत्व का ही रंश है (ईर्वर ग्रश 
जीव श्रविनाशी) 1 वह ही हमारे अन्तर से वाणीकेरूपमें प्रकट होता हैँ । इसलिये 
हमे श्रपनी वाणी को जितना प्रधिक सम्भवहो सके उतना पवित्र बनाना चाहिये । 
परमात्मा सत्य स्वरूप है । इसलिए जो मी कुछ हम ग्रपनी वाणी से कटहैगे उसके 
लिये मगवान कगे, “एसा ही हो 1" इस सम्बन्ध मे एक लघु कथाह । एक यात्री 
श्रपने माग पर जारहाथा। कुछ मागं तय कर लेने के वाद गर्मी के कारण वहु 
थकान श्रनुभव करने लगा, सडक के करिनारे एक वडा पेड था। वह उसके नीचे 
पहुंचा । वहाँ पेड की शीतल छाया से पहुंच कर उसे वड़ी प्रसन्नता हुई श्रौर वह्‌ 
सोचने लगा, “इतनी ठंडी छाया पाकर कितना श्राराम मिलाहै यदि एक गिलास 
ठंडा पानी श्रीर मिल जाये तो कितना श्रच्छा हो 1" उसका इतना सोचना था क्रि 
तुरन्त एक गिलास ठंडा पानी उसके सामने श्रा गया । पानी पीकर वह श्नौर मी श्रधिकं 
प्रसन्न हृश्रा ओौर सोचने लगा कि कितना भ्रच्छा हो कि यहां ठंडी छाया में एक पलंग 
पडा हो श्रौर उस पर नरम विद्छौने विथ हों । उसका इतना सोचना था कि उसक्री 
इच्छा की पूर्ति हो गयी ग्रौर तुरन्त एक विस्तर लगा पलंग वहां उस विशाल वृक्ष की 
छाया मेँ उसके सामने था। उसने सोचा, “मेरे घर में मी इतना ग्रच्छा पलंग, इतने 
प्रच्छ गहे, तकि श्रादि नहीं हँ । काश ! यदि मेरी पत्ती मी इस समय यहां भ्राकर 
देवे तो वह कितनी प्रसन्न हौ ।' इतना सोचते ही उसकी पट्नी उसके सामने आ 
गई । उसको देखकर उसे सन्देहं हुजा, “यह मेरी पत्नी हैया कोई राक्षसी ? कहीं 
यह मुभे खा तो नदीं जायेगी ।'' इतना सोचना था कि वह राक्षसी उसे सचमुच खा 
गी । जिप्त वृक्ष के नीचे वह यात्री वैठाथा वह "कल्पवृक्ष थाजो क्रि मन वांछिति 
फल देता है । जव यात्री कल्पवृक्ष के नीचे वैठा था उसने जो-जो भ्रच्छी वस्तु चाहीं 
उसे मिलती रहीं किन्तु साथ ही उसमें जव बुरे विचार भ्राये तो उनके अनुसार बुरी 
वस्तु भी मिलती रहीं । यह्‌ संसार कल्पवृक्ष के समान है श्रौर हम सव इस कल्पतरु 
की छाया में बैठे है । यदि हम इसके नीचे बैठकर अच्छी बातें सोचते हतो हमारा 
मला होता दै, ग्रौरयदिहमवुरा सोचते हतो बुरा होता है। इसलिए जव हमारे 
विचार, श्राचार, व्यवहार श्रौर समस्त कमं शुद्ध होगे तो संसार रूपी कल्पवृक्ष हमको 
शुभ वस्तु ही प्रदान करेभा । मलां श्रौर बुरा दोनों हमारे हृदय के विचारों के 
म्रनुसार ही दोता है । यह कमी बाहर से नहीं आते । इसलिये श्रपने हृदय मे शुद्धि 
वहुत आवश्यक है। इन सारी कथानं ओौर पुस्तकों के प्रान्तरिक माव को हम समभे 
जव हम प्रहलाद ओर हिरण्यकद्यप की कथा सुनते या सोचते है तो हम विचारे कि 
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प्रहलाद भ्रास्थावान था, ग्रच्छा था, हिरण्यकदयप नास्तिक था । हमे यह्‌ मौ सोचना 
चाहिये कि उन्द प्राखिरम क्याहृप्रा। हम सोच विचारके वाद इसी निय पर 
प्हुचते दँ कि यदि सोचने का ढंग भच्छा होता है श्रच्छी बते होती हैँ ओर यदि ह्म 
गलत ढंग से सोचते हतो बुराईहीहाथश्रातीहै। इसप्रकार हम देखते कि 
प्रत्येक वस्तु के लिए, शुभ-प्रशम संकल्प के लिये हमारी इच्छाये हौ उत्तरदायी है । 
मैने अपने सम्बन्ध मे भी आप लोगों को बताया है । जो श्री सत्य साई (888) कहु 
कर मुभे पुकारे है उन्दै महां! हां! हां! (965! 9९68§ ! $€8 ! ) मे उत्तर 
देता हं । 8. 8. 8. काश्रथंहोतादै श्री सत्य साई अथवा साधिक या सामाजिकः, 
सांस्कृतिक या शुद्ध, सनातन या प्राचीन । ये तीनों सत्यके ही रूप हैँ वही महालक्ष्मी, 
महादुर्गा श्रौर महासरस्वती है । ये सारेही रूप श्रपने हृदयम ही देखने की कोशिश 
करनी चाहिये । वह गायत्री मी है श्रौर हम कहते हैँ “गायत्री छन्दसम्‌ माता” गायत्री 
वेदों की माता है । वेदों से उपनिषद्‌ भ्राये ग्रौर उपनिषदों से गौता । जिस प्रकार नदी 
को पार करने के लिए तैरना श्राना चाहिये इसी प्रकार जीवन की सरिताकोपार 
करने के लिये गीता श्रावश्यक है। गीता को श्राप कठस्थ कर ले, किन्तु यदि श्राप 


उसका श्रपने जीवन मे पालन नहीं करेगे तो उसका श्रापको कोई लाभ प्राप्त 
नहीं होगा । 


ग्राज प्रातःकाल मैने श्राप लोगोंको गजेन्द्र मोक्ष तथा कुछ श्रन्य कथायं 
बतायी थीं । यह गजेन्द्र कौन है ? जंसी किकथा है गजेन्द्र श्रपने पूर्वं जन्म में एक 
राजा था । किसी ऋषि के शापके कारण उसे हाथी का जन्म मिला । वन मे अपनी 
हथनियों के साथ जाते हुए उसने एक कील देखी । जल लेने के लिए उसमे घुसा दी 
था कि एक ग्राह (मगरमच्छ) ने गजेन्द्र का पैर पकड़ लिया । गजेन्द्र पूवं जन्म मेँ एक 
बड़ा राजाथा। राजा आत्माका दूसरारूपरहै श्रात्मा राजाहै ग्रौर परमात्मा 


राजा का निर्माता । वह्‌ व्यक्ति जो भ्रात्म चष्टि वाला था, एक ऋषि के शाप से पशु 
बन गया । 


जब एक राजा हाथी मे परिवतित हो गया तो इसका अर्थं क्या हृश्रा ? इतना 
ही कि उसमें “मात्म च्ष्टि' नहीं रही श्रौर वह॒ पञु योनि मँ बदल गया । आत्म ष्टि 
सिह की चाल के समान है। जव वह्‌ चलता है तो सीधा, चलते हुए पचे नहीं देखता। 
जीव दष्टि भेड्‌ कौ चाल के समान है जो सीधी नहीं चलती, उसके मन सें सदा ही मय 
समाया रहता है । यदि हम श्रात्म-च्ष्टि के साथ चलेगे तो सीधे निर्मीकिता प्रौर 
्ानन्द के साथ चल सकगे । छन्तु यदि भ्रातम ष्टिका लोपो कर हमारी जीव 
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टष्टिही रहगयी तो हम मी जब तक पशु के समान बन जायेगे । जसे राजा जव 
हाथी वन गया उसने कठिनाद्यां मोगी यही दशा सवकी हो जाती है । ग्रपने दैनिक 
जीवन में यदि हम कोई गलत कामकरते हतो घर के बडे लोग कहते है, “तुमने एसा 
क्यो किया? क्यातुमपशु हो? इसका यह्‌ भ्रं नहीं कि हम वास्तवमें पञ द 
इसका प्रथं यह होता है किजो कायं किया वह पञ के समान है। वह हाथी जपने 
भरात्म तत्व को भूल गया था श्रौर मोह, अज्ञान, मद से पुरणं भिथ्या जीवन विता रहा 
था । जीवन में यह्‌ स्थिति मदान्धता श्रौर मायासे पणं होती है श्रौर सत्य का ज्ञान 
नहीं रहता । हाथी जीवन वन मेँ भ्रमण करता है तव वहां उसे प्यास लगती है 1 यह 
कैसी प्यास है ? यह इच्दियों की विषयासक्ति दै, उनको तृप्त करने की प्यास है । 
उसे वन मेँ एक भील दिखायी देती है । यह भील क्याहै? यह्‌ सांसारिक इच्छाओं 
श्रौर कल्पनाग्रोंसे पूर्णहै इसे ही संसार या परिवार कहते ह । संसारके मोगों का 
सुख लेने के लिए ही उस सरोवरमें घुस गया । वह॒ अपनी कामनाग्रो, इच्छाश्नों श्रौर 
श्रासक्तियों से एसा जकड़ा हुप्रा है कि वह सोच मी नहीं सकता कि वह्‌ कर व्या रहा 
है, अ्रतएव उसने सरोवर मे पैर डाल दिये । तुरन्त ही एक ग्राह ने जिसकी तुलना 
भममकारः' प्र्थात मोह्‌ भ्रथवा श्रहुंकार'सेकी जा सकती है, उस गज के पैर पकड़ 
लिये । कोदिश करने पर भी गज अ्रपने को उसकी पकड से नहीं छुडा पाया । पूणं 
प्रयत्न करने पर उसे पता चला कि उसकी सारी शारीरिक शक्ति क्षीण पड़ गयी है, 
वह्‌ थक गया ओर कमजोर पड़ गया है । उसने फिर श्रपनी मानसिक शक्तिका 
सहारा लेना चाहा क्रिन्तु उसने पाया कि वह मी म्रपर्याप्त है जिससे उसका कोई कामः 
नहीं बन पायेगा । तव कहीं उसे दैविक शक्ति का ध्यान श्राया । भ्राजकल लोग उस 
गज के समान ही ्रपना जीवन विता रहै हैँ । मनुष्य केवल ग्रपनी शारीरिक, बौद्धिक 
ओौर मौतिक शक्तियो पर ही श्रवलम्वित रहता है श्रौर उस पर ही बड़ा मरोसा श्रौर 
गवं करता है । किन्तु दैविक शक्ति पर घ्यान नहींदेतारै श्रौरन उस पर मरोसा 
करतादहै। हाथी नेजन पायाकि उसकी श्रपनी शारीरिक ओर मानसिक शिति 
समाप्त है तब उसने मगवान की प्रार्थना करने का विचार किया । गजेन्द्र ते पहले ही 
प्रार्थना क्यों नहीं की ? इतना कष्ट क्यों सहा ? इतना विलम्ब क्यों किया ? हमें 
इन सव का कारण खोजना चाहिए । हम लोग केवल शारीरिक श्रौर मानसिकं शक्ति 
पर ही श्रपना जीवन यापन करते हैँ । यदि कोई केवल इन्हीं दो शक्तियों पर पूर्णतया 
निमेर रहता है तो उसे श्रानन्द नहीं मिल सकेगा । यद्यपि मनुष्य वाहर से सुखी 
दिखायी देता है किन्तु उसके हृदय में प्रफुल्लता श्रौर श्रानन्द नहीं होता क्योकि ये 
दोनों शक्तियां मनुष्य को श्रानन्द या शान्ति देने मँ अ्रसमथं हैँ किन्तु जब इन दोनों 
शक्तियों को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं तो यह सोचा जाता है किं सब कुछ 
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॥ 
| ईदवर कौ कृपा पर ही नि्मैर है, उनके अनुग्रह के विना कुछ भी सम्भव नहीं तभौ 
सुख, शान्ति ओर सन्तोष प्राप्त हो सकते हैँ । अन्यथा नहीं । (१) हम भागवत में पते 
है कि जव गजेन्द्र ने मगवान से प्राना की तो उन्होने श्रपना चक्र जि 'सुदशेन चक्र 
कहते हैँ उसकी रक्षा के लिए भेजा । हमे “सुदलंन' के आन्तरिक श्रथ को समभने का 
प्रयत्न करना चाहिये । सुदेन चक्र कोई भ्रस्त या शस्त्र मात्र ही नहीं है । जव गज 
ने मगवान कौ श्रोर दीनतापूर्वक करणामरी दष्टिसे निहरा तो भगवान ने उसकी 
भ्रोर देखा । सुदकंन का श्रथ होता दै श्रच्छे दशन, शुभ चष्टि से देखना । जेव गज ने 
मगवान की श्रोर श्रपनी श्रातुर च्ष्टि डाली तो मगवान ने मी उस पर अपनी कृपा 
इष्टि डाली । इसलिए इसे सुदशंन कहते हँ । जव भै शिरडी मे थातो कहा करता 
था, ^तुम मेरी भ्रोर देखो मँ निदिचित रूप से तुम्हारी ओर देखुंगा 1” जव श्राप कौ 
दृष्टि मुभ पर पडेगी तो मेरी चष्ट मी आप पर पडेगी ही । जव हाथी ने श्रपनी शम 
दृष्टि मगवान की भ्रोर फेरी तो मगवान कौ कृपा टष्टि मी गजेन्द्र पर पड़ी जिससे 
उसके सव बन्धन चट गये, ग्राह की जकड़ छूट गयी । हमे ग्राह के सम्बन्धे मे सोचना 
चाहिये कि वह कौन है] यदि मगरमच्छ पृथ्वी पर होता है तो उसकी शक्ति क्षीण 
होती है किन्तु जव वह पानीमें होता है जो कि उसका नैसशिक श्रावास है, उसकी 
शक्ति बहुत उग्र होती दै। इसी प्रकार धर्मं की धारणा राक्ति शब्दों मे नहीं वत्ति 
उसके व्यवहारमेहै। जो धमं का पालन करते हँ धमं उनकी रक्षा करतार (जौ 
द्द राखे घमं को, ताहि रावे करतार ) 1 धर्मौ रक्षति रक्षितः । भगवान ने गीता भें 
कहा है, “धमं संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे-ुगे' प्र्थात्‌ धर्मं स्थापना करने के लिए 
म युग-युग मेँ प्रकट होता हं । वास्तव मे धमं सनातन है, भूत, वतंमान ओर्‌ भविष्य 
-- तीनों कालोंमेंहै। तो धमकी स्थापना की प्रावश्यकता क्यों ? इसका सीधा 


श्रथं है किलोग धर्मं का पालन नहीं करते है इसलिये श्रीकृष्ण ने धर्म की पुनस्थापिना 
करने का संकल्प किया । 


== 





भ्रेकों एसी बाते है जिनं हम नहीं जानते श्नौर जिनके सम्बन्ध मे हमारे 
भरन्दर सदेह है । श्रद्धा भ्रौर विश्वास तथा निष्ठापूरणं चिन्तन द्वारा हमें उन संदेहो का 





(१) (नानक दुखिया सव संश्रार, जो सुखिया सो राम आधारः । 
“सुने री मैने निरवल के, बलरामः । 


“पिछली साख मरू संतन की, ्रडे संवारे काम ।* 
"जब लगि गज वल श्रपनो वर्यो, नेक सरथो नहीं काम । 
निरबल है बलराम पकारयो--ग्राये श्राधे नाम्‌ ॥' 





~~ 


1 
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निवारण कर प्रसन्न होना चाहिए । हमारे पुराण हमे केवल सत्य की ही शिक्षा देते 
हैँ तथा उनमें समी बातें इतनी स्पष्टता के साथ कही गयी हैँ कि कोई संदेह रहना ही 
नहीं चाहिए । संदेह तभी उत्पन्न होते हैँ जव हम पुराणों के शब्दों भौर सृक्तियोंके 
गलत प्रथं लगाते हैँ । भैं श्रापको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं । हमारे मन में शुद्ध 
विचार ही उठने चाहिए ग्रौर उनको हमे पवित्र वाणी दवारा व्यक्त करना चाहिये । 
हमे जीव के संसारके भ्रन्य पदार्थो के साथ सम्बन्ध को समभने का प्रयत्न करना 
चाहिए । एक दिन एक राजकुमार श्रपनी राजसी पोशाक में एक जंगल में प्टुचा । 
वहां एक मनि श्रपनी कुटिया मेँ रहते थे । उन्होने राजकुमार को देखकर कहा, श्राप 
राजकुमार लगते है श्राप किसके पुत्र हैँ ? राजकुमार ने उत्तर दिया, “हमारा राज्य 
जितेन्द्रिय राज्य कहलाता है ग्रौर मँ राजा जितेन्द्रिय का पुत्र हूं 1" मनि भ्रास्चयं- 
चकित हुए श्रौर सोचने लगे कि व्या जितेन्द्रिय नाम का कोर्ट राज्य है? दायद वह्‌ 
इस प्रकारका शाब्दिक प्रयोग कर रहा है । मेँ नदीं समता कि इस प्रकार का कोई 
राजा भी इस संसारम होगा । राजकुमार ने कहा, हां मुनिवर | हमारा राज्य 
जितेन्द्रिय है तथा उसमें सभी प्रजाजन श्रपनी इन्द्रियों पर नि्यत्रण रखते हैँ । न केवल 
प्रजा वल्क हर प्राणी वहां जितेन्द्रिय है । राजा भी जितेन्द्रिय है ग्रौर उनका पुत्रम 
मी जितेन्द्रिय हूं '' मुनि वास्तव मेँ बहत ही श्राचयं करने लगे कि हम मूनिगण 
कठोर तपस्या करते हैँ संयम ग्रौर अनुशासनवद्ध प्रयत्न करते हँ ताकि ग्रपनी इन्द्रियों 
पर नियंत्रण हो सके किन्तु हमे पूणं सफलता प्राप्त नहीं होती । यह कैसे हो सक्ता है 
कि राजा, उसकी सम्पूणं प्रजा प्रौर राजकुमार सभी श्रपनी इन्द्रियों पर पूणं 
नियंत्रण पाकर जितेन्द्रिय बन जायें । मुनि ने इसकी परीक्षा करनी चाही । उन्होने 
राजकुमार से कहा, “हे राजकुमार कुछ समय के लिए अपने ये राजसी वस्त्र मुभे 
देदो ओौर मेरा तपस्वी वै तुम धारण कर लो राजकुमार तौ जितिन्द्रिय था 
तत्काल राजी हो गया श्रौर तुरन्त श्रपने वस्त्र तपस्वी को दे दिये । मुनि ने एक पञ 
का रक्त लाकर उन राजसी वस्त्रों पर डाल दिया ओर उन रक्त रंजित वस्त्रो कोले 
मुनि जितेन्द्रिय राज्य सें पहुंचा । मुख्य द्वार मे प्रवेश करते ही उसने द्वारपालो स 
कहा, “तुम्हारा राजकुमार हमारे वन मेँ श्राया था, शिकार खेलते समय वह स्वयं ही 
एकं हसक पञ का शिकार बन गया । इसलिए म उसके ये वस्त्र लेकर यहु बताने 
श्राया हूं कि राजकुमार मर गया है।' द्वारपाल हंसे श्रौर कहने लगे, “भ्रच्छा तो 
श्राप इसलिए पधारे हैँ ?” राजकुमार की मृत्यु के समाचार को सुनकर भी भ्रपने 
मुखो पर चिन्ता या शोक का तनिक मी माव न लाते हुए उन्होने मूनि को राजा के 
सम्मुख म्रन्दर भेज दिया । राजा के सम्मुख पहुंच कर मुनि ने कहा, “ह राजन्‌ आपका 
पुत्र बन मेँ भ्राखेट खेलते हुये स्वयं हिसक पशु का प्राखेट बन गया ओर उसकी 
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१ भूतव 
मृत्यु हो गयी । उसके ये वस्त्र लेकर भँ श्राया हं ।” राजा मुस्कराते हृए बोला प्रो च 
मै उसका पिता न वह मेरा पूत्र । हम सव तो उन पक्षियों के समान है।जो स के 
समय एकं वृक्ष पर श्राकर बसेरा करते हैँ ग्रौर प्रातः होते ही उड़ जाते है। इसी 
प्रकार इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर हम पक्षियों के रूपमे श्रा वैठे है ओर यहां थोडे 
समय रहने के बाद उसी प्रकार उड़ जायेगे जसे प्रभात होते ही पक्षी श्रपने 
बेरे से उड जाते है“ वस इतना सा ही सव कु है ।” मुनि ने सोचा शायद 
किसी कारणवश सम्राट का श्रपते पूत्र॒ के प्रति कोई प्रेम नहीं रहा इस 
लिए उन वस्त्रों को ले जाकर मुनि ने रानी को दिखाने का विचार किया ओर सोचा 
कि माता होने के नाते उसकी प्रतिक्रिया, शोक श्रौर वेदना से पणं होगी, वह निर्चित 
रूपमे इस पर भ्रपना दुःख व्यक्तकरेगी। रानीके सामने पहुंच जव उसने राज- 
कुमार के वस्त्र दिखाते हए रालकुमार की मृत्यु कौ बात कही तो रानी मी केवल 
मुस्कुरा कर रह गयी । मुनि को विस्मित देखकर वह्‌ बोली, सारे ही जीव, संसारके 
समस्त प्राणी इस कमं क्षेत्र मे तीथं यात्रियों के समान दै । तीथंयात्री एक तीथं से 
दूसरे तीर्थस्थान पर जाता है प्नौर मागं मे किसी धर्मशाला से विश्राम के लिए 
ठहरता है श्रोर भ्रागे चल देता है। हम सब इस संसार रूपी धर्मशाला में कुछ समय 
के लिए ठहरने वाले यात्रियों के समान है ओर सबको इसे श्रपने-ग्रपने समय पर छोड 
कर चल देना है । वास्तव मे पिता-माता श्रौर पत्र का कोई वास्तविक सम्बन्ध नहीं 
होता ह । तव मनि ने सोचा कि यदि राजकुमार कौ पत्नी को यह समाचार सुनाया 
जाये तो वह्‌ सुनकर अ्रवश्य ही बहुत दुखी होगी क्योकि पत्नी को पति की मृत्यु पर 
सवने श्रधिक शोक होता है । मुनि उसके सामने उन वस्त्रों को लेकर पहुचे ओर एसी 
शौकपणं मुद्रा बनाई कि मुनिकीश्रासोंसे आम दुलक पड़े । किन्तु राजकुमार की 
पत्नी केवल खड़ी देखती रही ओर फिर बोली, “स्वामी जी ! आप एक सन्यासी 
का वेष धारण किए ह निन्तु एक साघारण व्यक्ति के समान शोक कर रहै हंग्रौर 
ग्रास बहा रहै ह । क्या प्राप बता्येगे किं ग्रापके रुदन का क्या कारण है?" मुनिने 
राजकुमार कौ मृत्यु का शोकपूर्णं समाचार सुनाया श्रौर राजकुमार के वस्त्र दिखाये 1 
वह्‌ भ्रविचलित बनी रही श्रौर्‌ श्रपनी स्वामाविक मुस्कान के साथ बोली, “वन मेँ एक 
पेड़ है, उसकी एक शाखा टूट जाती है एक नाले के प्रवाह मे बह जाती है । बनमें 
एकक स वृक्ष दै उसकी डाल मौ दूटती है ्रोर इसी प्रकार कि दुसरे नाले के जल 
वाह्‌ कै साथ वह जाती है । दोनों नाले जाकर नदौ मे गिरते हैँ श्रौर उस नदीमें 
प्टंचकर इन दोनो वृक्षो की टूटी हुई शाखाये आकर प्रापस में मिल जाती हैँ । कुछ 
समय तक एक साय बहती रहती ह भौर फिर जल परवाह वेग से या अन्य किसी 
कारण से भलग-अलग हो जाती हँ मोर अपने-प्रपने ढंग से श्रलग-प्रलग बहने लगती 
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है। इसी प्रकार हम दोनों मिले श्रौर श्र॑वं अलग-अलग हो गए । जीवन का प्रवाह 
कुछ एेसा ही है इसलिए इसमें श्रार्चयं ओर शोक की क्या वात है । जीवन के प्रवाह 
मे संयोग (म्रापस में मिलना) प्रौीर वियोग (विच्ुडना) तो एक स्वामाविक क्रम 
है ।"' मूनिने सोचाकिजो कुछ राजकुमार ने कहा था ठीक ही कहा था श्रौर उसके 
कथन की इस प्रकार पुष्टि हो जाने पर वह श्रपने आश्रम कौ लौट गया। फिरमी 
मुनि ने राजकुमार की मानसिक स्थिति की परीक्षा लेने का प्रयत्न किया भौर प्राश्रम 
मे पहुंचकर मुनि वहुत शोक मग्न हो विलाप करने लगा । उन्हं देख राजकुमार 
बोला, “मुनिवर मेँ ्रापको इस प्रकार बालकों की तरह रुदन करता देख कर बड़ा 
विस्मित हं । एसी क्या बात हई ? क्या आप वताने की कृपा करेगे ?” मुनि ने कहा, 
“हे राजकुमार मँ तुम्हारी राजधानी मे गयाथा। वहां पहुंचकर मुभ ज्ञात हम्रा कि 
तुम्हारे माता ओर पिता तथा तुम्हारी पत्नी भी, मारे गणए॒र्है। इस कारणम रो रहा 
हं 1” राजकुमार ने मुनि को समते हुये प्रन किए, “कौन है राजा? कौन है 
रानी ? कौन है राजकुमारी ? रोई मी मेरे सम्बन्धी नहीं हैँ । यदि कोईसम्राट्‌ है 
तो वह केवल परमात्मा ही है, उसने ही हमे साम्राज्य दिया था, उसी ने वापिसिले 
लिया । इसमें मुभ शोक करने कौ क्या श्रावश्यकता है । हमें तो सदा एक ही बात 
की सावधानी रखनी चाहिए कि इस जीवन में सत्कमं करें ग्रौर मुक्ति की प्राप्ति का 
प्रयत्न करते रहं । इसलिये, श्राप जो कुछ समाचार लये हैँ इस पर मुकं रोनेया शोक 
करने का कोई कारण नहीं है 1“ राजकुमार ने मुनि को म्मौर मी समाति हुए कहा, 
“माता नास्ति, पिता नास्ति, नास्ति बन्धु सहोदरः तुभ्यम्‌ नास्ति, गृहम्‌ नास्ति, 
तस्मान्‌ जाग्रत, जाग्रत ?"“--न माता न पितादहैन बन्घुहै, नप्त्नीदहै, न घर दै, 
इसलिये जागो, उठो । मनुष्य का जीवन पानी का बलवला है । (पानी केरा बुदबुदा 
ग्रस मानस की जात, तारा ज्यो ढल जायेगी जब भ्राये परमात) । यह्‌ शरीर खाल 
काथैलाहै जिसमे नौचेदरहै, कोई हीरा नहींहैजो चमक्ता हो। इससे कोई 
सुगन्धि तहीं निकलती बल्कि शरीर के मीतर के मल ओौर विकार ही बाहर श्राति है 
दुर्गन्धि से पूणं । इसलिए हमे इस शरीर को शुद्ध रखना पडता है, इसकी प्रतिदिन 
सफाई करनी पड़ती है श्रौर इसे संवार कर शगार करके रखना पड़ता है । इस 
शरीरम परमात्मा है। यदि वह्‌ शरीरस बाहरहोजातारहैतो फिरशरीरमी 
नहीं रहता । यह्‌ शरीर तो एसा है कि पवित्र को मौ अपवित्र बना देता हे । 


भँ आपको एक उदाहरण देता हूं । एक बार नारद नारायण के पास गए । 
नारायण ने नारद से प्रश्नं किया, “तुम तीनों लोको मे भ्रमण करते रहते हो, तुमने 
मेरी सृष्टि मे क्या कमी कोई विचित्र बात देखी ?” नारद ने उत्तर दिया, “मगवानु ! 


| एर भमृत-वषां 
| म्राप सममे है कि इष संसारमें कुछ मी श्रवम या अपावन नहींहै। मैने बहुत 
| वस्तुये एसी देखी हँ जो श्रपवित्र प्रौर श्रपावन हँ ग्रौर शायद ही कोई एसा स्थान 
| जहांयेन हों)" नारायणने फिर पषा, ्मैनेजो सृष्टि की रचना की थी क्या 
उसमें कुछ श्रपवित्रता ओौर श्रधमता थी ?" नारदते कहा, “्रत्येक व्यक्ति प्रति दिनि 
| भ्रातः उठने पर मल त्यागता है । क्या मल से भ्रधिक श्रपवित्र कुछ गौर होता है १" 
| । नारायण ने कहा, "रोह ! नारद! क्या तुम इसे श्रपवित्र समभते हो? 
| ग्रपवित्र नहीं है बल्कि वह्‌ अच्छाहै।' नारदने कहा, “भगवान यदिर्मैभी यही 
। कहने लग जाऊं कि मल अपवित्र नहीं है बल्कि प्रच्छा ओर पवित्र होता है तो लों 
मुभे पागल खने मे डाल देगे।” नारायणने नारदं सच कहा, 
तो पूरो ।'” नारद भ्रमण करते श्रौर नारायण का ना 
किन्तु जेसे ही उसके निकट पहुचे मल ने नारद से कह 
भ्राइये ।” नारद सोचने लगे कि "यहतो मेही कहना चाहिए था इस दूषित श्रौर 
दुगन्धपुणं मल से किन्तु यह्‌ उल्टा मुके हीक्हरहाहै। भँ ब्रह्म का पत्र श्रौर देव- 
ऋषि हू, समी लोकों मे मेरा श्रादरसम्मान होता है । यह्‌ वड़े विस्मय की बात है 
कि यह्‌ मल मेरे साथ देसा व्यवहार करे ।'' एसा सोचकर नारद ने दूरसे ही मल 
को सम्बोधित कर कहा, “प्ररे मल तर इतना दूषित, अपवित्र श्नौर दुगंन्धपुणं ह 
फिर मी तेरी यह धृष्टता कि तु मुभे दुर रहने की कहता है? क्याबात है?“ मल 


ने उत्तर दिया, “कल रात ओँ एकसेवके रूपमे था, एक सुन्दर, स्वादिष्ट श्रौर 
सुगन्धित मिष्ठानकेरूपमे था, नाना 
अच्छे पदार्थोकेखूपमेंधा। जसे 


नही, वह्‌ 


जरा जाकर उसमे 
म भजते हये मल के पास गए 
7, “नारद जी, मेरे पास मत 


शरोर मौन जाने क्या ददशा करेगा । इस मनुष्य शरीर की प्रवृत्तिहै ही एेसी कि 
कोई मी श्रीर कँसे मी पवित्र वस्तु जो इसके सम्पकं मे आती है अपवित्र श्रौर श्रपावन 
बन जाती दै, दूषित हो जाती है । हम यह जान है कि मनुष्य से तो भ्रच्छा व्यवहार 
एक श्राटे कौ चक्कीका होताहै। यदि ग्रटेकी चक्की में गेहं डालेगे तो गेहं का 


९ 
श्राटा, चावल डालेगे तो चावल का श्राटा, श्रन्य किसी प्रकारका श्रनन डालेगे तो 
उसी प्रकार के अन्न का भ्राटा आपको प्राप्त होगा । किन्तु इस शरीर रूपी चक्की 
मे जो कुछ मी डाला जाता है मल बन कर ही बाहर श्राता है चाहे वह फलहोंया 
मिठाई, चावल हो या चपाती । यदि किसी काच या चीनी कै बतन में श्रचार डालते 
है तो वह उसभ काफी समय तक कम-से-कम वार्ह महीनों तक तो सुरक्षित बना 
सहता है किन्तु इस शरीर मे कु मी लो बारह घंटो भ ही दरषित हो कर मल के 
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खूपमे बाहर प्राजतादै। एसे इस शरीरके द्वारा भी पवित्रतम श्रात्माको हम 
प्राप्त कर सकते है, यदि सत्य निष्ठा ग्रौर विरवास के साथ प्रयत्न करे छ परमात्मा 
के दशंन मनुष्य शरीरम रह्‌ कर ही कर सक्ते हँ । यदि ग्राभूषणों तथा हीरे-जनवा- 
हरात को सुरक्षित रखना चाहते हँ तो लोहे की सजनबरूत भारी तिजोरी में रखते हैँ । 
यदि कीमती पदार्थो को किसी कीमती वक्सेमे रखें तो चोर उस ॒वक्स सहित सारे 
पदार्थो को उठा ने जायेंगे । इसलिये वहुमूल्य पदार्थो को बहुमूल्य वक्से मे न रख 
कर लोहे की मारी तिजोरी में रखते हैँ । इसी प्रकार भ्रात्मा जो पवित्रतम भ्रौर 
सर्वोत्तिम भूल्यवान है, से शरीरमें रहती दै जो किसी मी मूल्य का नहीं । किन्तु 
हमे यह नदीं भुलना चादिए करि शरीर रूपी बाक्स श्रात्मा रूपी मूल्यवान पदां को 
रखने के निमित्त दही है। इसलिये इस शरीर के इस उदेश्य को जिसके लिए मगवान 
ने इसे वनाया है हमे सदा याद रखना चाहिये । यदि शरीरमेंग्रच्छै विचार नहीं 
तो इस्तका क्या उपयोग ? चोर तक भीखाली वक्सको फक्त देते हैँ श्रौर केवल 
मूल्यवान श्राभ्रुषण श्रौर पदार्थं लेते हँ । इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि यह्‌ 
वक्स-शरीर बहुमूल्य भ्राभरषण-म्रात्मा श्रौर प्रच्छ गुणों देविक सम्पदा को जो उसके 
साथ दहै-रखनेके लियेदहै तथा उसी के अनुसार इस शरीर का अनुरक्षण होना 
चाहिए । 





१२ 
गकर जयंती 
^ 


गीता शब्दमे दो अक्षर दहै "गी श्नौर 'ता'। गी" त्याग का बोधक है गौर 
^ता' अध्यात्मक का । इसलिए गीता हमें त्याग प्रर वैराग्य की शिक्षा देती है ओर 
साथ ही आत्मा के सत्य स्वरूप श्रौर स्वमाव का मी ज्ञान कराती है । यदि गीताकी 
इस शिक्षाको हम समभ सके तो पायेगे कि गीता हमे यही रिक्षा देती है कि मनुष्य 
के लिये सवसे महत्वपुणं त्याग है । यह त्याग कैसा हो यह मी गीता स्पष्ट करती 
है । यह त्याग होना चाहिए कमं फल त्याग । गीता ने कमं केत्यागका कमी उपदेश 
नहीं दिया है । बल्कि कहा है कि हम सव कुछ करे, अपने कमं भगवान की प्रसन्नता 
के लिए करं ग्रौर उनके फल की इच्छा नहीं रखे । मारत सदासे ही इस प्रकार की 
त्याग मूमि रही है । इतना ही नहीं यह देश योगभूमि' मीहै। पुवं मेंवंगालकी 
खाड़ी है ओौर परित्रम मे ्ररव सागर है । दक्षिण मे इन दोनों का भिलन "हिन्द 
महासमुद्रम्‌' 'प्र्थात "हिन्द महासागर! है यह्‌ संगम हिन्दु शब्द का वास्तविक श्रर्थोमें 


भरती है भ्रौर जीव तथा ब्रह्म की एकता बताता है । मारतव्षं मे जो लोग आदं 
जीवन जीते थे उन्हें प्रादशं “ज्योति” 
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कीप्ररणा, प्रम पूणं जीवन कौ प्रोरणा जिससे प्राप्त होती है वही भ्राध्यात्मिक 
जीवन है, अपने मन रौर मस्तिष्क को शास्त्र के सिद्धान्तो, पुस्तकों श्रौर ग्रन्थों मे 
दिये गये सूचना मूलक ज्ञान से बोकिल वनाने की श्रपेक्षा यह ग्रच्छाहै कि हम 
श्रपने हृदयो को प्रेम भौर भ्राध्यात्मिक प्रेरणाओं से पूणं रखें । जब हमारे हृदय 
वास्तविक प्रेम से परिपुणं होगे तव हमें विचारों की स्थिरता ओौर मन की शान्ति उप- 
लब्ध हो सकेगी । 


भ्राज के संसार में हम ग्रनेकों परिषदे, संस्थाय भौर संगठन देखते टै । हमें 
समना चाहिए कि समाज है क्या ? कछ लोगों का एकत्रित हो जाना या कुछ 
लोगों का एक दल बन जाना समाज नहीं कहुलाता । समाज का अ्रथं होता है एकता 
कौ भावना से पारस्परिक मानसिक स्थिरता, समता ओर शान्ति । हमे समाज का 
सुधार उसके प्रत्येक घटक में प्रौर इस प्रकार सम्पूणं समाज मे इस एकता, स्थिरता 
समता श्रौर शान्ति के विचार को पैदा करके करना चाहिए । समाज, किसी प्रकार 
का कोई विशेष पदाथं नहीं है जिसे श्रांखोंसे देख सकर । समाज को बनाने वाले 
घटक, व्यक्तियों केतोरूप होते हैँ किन्तु समाज या संस्था का नहीं । यदि व्यक्ति 
नहीं होगा तो समाज मी नहीं होगा । इसी प्रकार हम जगत्‌ को देखते हैँ किन्तु 
उसके मालिक 'जगदीर्वर' को नहीं देख पाते हँ । यदि जगदीश्वर नहो तो जगत्‌ 
मी नही होगा । जिस प्रकार व्यक्ति समाज का एक अनिवार्यं घटक या श्रग होता 
है उसी प्रकार ईश्वर के विना भी जगत नहीं वन सकता, ्रौर वही ब्रह्मांड का 
मूल ्राधारदहै। इस संदमंमे लोगो को सवं प्रथम श्रपने आप को सुधारना चाहिये, 
फिर समाज को प्रौर फिर देश को । यदि व्यक्ति श्रपने श्रापको ठीक नहींकरता है 
नही सुधारता है ्रौर समाज को, देश को सुधारने का प्रयत्न करता टै तो उसके 
सारे प्रयत्न असफल ओौर व्यथं होंगे । सवसे पहले हमे भ्रपने भ्रापको, ्रपने घर को 
स्वच्छ श्रौर ठीक रखना चाहिए । उसके वाद क्रमिक रूप सेभ्रागे वदते हुए ्रपने 
गावि, नगर, जिलों प्रान्त श्रौर फिर देश के सुधार मे लगना चाहिये । किन्तु पहले 
म्रपने भ्रापको समभे विना समाज प्रौर देश के सुधार के सारे प्रयत्न व्यथं हँ । यदि 
हम सच्चिदानन्द की श्रनुभूति चाहते ह तो वह हमे समाज में ही मिलेगी । यह मी 
मूखेता ही होगी यदि अ्रपने घर ग्रौर समाज कौ उपेक्षा कर, विना उनका सुधार 
किये सच्चिदानन्द की प्राप्ति के लिये किसी जंगल मे जायें । परमात्मा तो सवव॑व्यापी 
है, सब प्राणियों के हृदयो मे उसका वास है । जो हृदय अपने सजीव साथी प्राणियों 
से प्रेम नहीं करता वह ईरवरसे कंसे प्रम करेगा? लोग एक श्रोरतो भगवान 
से प्राथंना करते है, उसकी स्तुति करते हैँ रौर दुसरी ओर अन्य लोगो को नुकसान 
मी पहु चाति, यह ठीक नहींहै। एसे लोग परमात्मा का प्रेम नहीं प्राप्त कर 
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सकते, उसका प्रम प्राप्त करने के लिए हमें अपने मानव बन्धुश्रों से सभी 
से प्रम करना होगा । यदि यहं प्रेम मावना हदय मेंनहीं 
कमी भी सफलता प्राप्त नहीं की जा सक्ती है | 


प्राणियों 
प्राड्‌ तो फिर संसारम 


इस प्रम की शिक्षादेनेके लिए मारत मे श्रनेकों महापृरूप हये है श्रौर 
उन महापुरुषों ने इसके साथ-साथ संसार के समस्त प्राणियों म एक म्रात्म तत्वकौ 
शिक्षामी दी है। इन महान्‌ आदर्शो की शिक्षादेने वाले देशा के महान पुरुषो 
मे एक शंकराचायं मी हए ह। यदि ब्रज का दिन हम शंकराचार्य 
की रिक्लाश्रों रौर उपदेशों को समभने का चिना कोई प्रयत्न किये केवल 
खुशियां मनाने के उत्सव के रूपमे वितायेगे तो वह शकराचायं के प्रति हमारी 
श्रदा भ्रौर कृतज्ञता की सच्ची श्रमिव्यदवित नहीं होगी । उनकी जयंती मनाना तो 
सही श्रर्थो मे तमी सांक होगा जव हम उनकी शिक्षा ओर उपदेशों के प्रनुसार पूणं 
हृदय के साथ भ्रपना जीवत विताये, भ्रपने सारे कायं करे । भारत मँ 
मनाये जाते ह किन्तु वे सव केवल श्राहार' या विहार" के लिए नहीं होते । आमोद. 
प्रमोद के लिए नहीं होते है; उन सव का आधार ग्राध्यात्मिक होता है । इन 
श्रवसरो पर हमें कम से कम एक देरी वात को, जो एसे महापुस्पों ने सवं लोक हित 
को दष्टिसे कही है, मली प्रकार समभन ग्रौर उसका श्रपने जीवन में पालन करने 
का संकल्प लेना चाहिए । एसे पवित्र दिवं पर, महापुरुषों के जन्म दिवसो प्रौर 
निर्वाण दिवसों को केवल छी का दिन (0108) नहीं समना चाहिए व्क 
पावन दिवस (प०]४ ५4४) समना चाहिये भ्रौर हमे उस दिन को उसी दष्टि से 
विताते हये अपने जीवन को सांक बनाना चाहिये । हम जिस देश में रहते है जहां 
पदा हुये है उसकी श्रात्मा के साथ हमे समरस होना चाहिये । क्या कोई एेसा व्यक्ति 
है जो यह नहीं कहता यह मेरी मातृभूमिः यह्‌ मेरी मातृमापा है 1 यह्‌ मी बड़ी 
दयनीय बात है कि बहत से मारतवासियों की शअरपनी म्रमूल्य संस्कृति में श्रद्धा नहीं 
दै। मारतवषं तो एक बहुत ही सुन्दर॒ बाग के समान है । जिस प्रकार एक उद्यान 
की सुन्दरता शोमा श्रौर श्राक्षंण उसमें उपलब्ध विविध रंग श्रीर श्राकार के अनेकों 
प्रकार के पुष्पों, पौषो ग्रौर वृक्षों पर निर्भर रहती है इसी प्रकार हमारे देश की शोमा 
सुन्दरता श्रौर ्राकषेण प्रनेकों धर्मोके प्राधार पर है। हम देखते हैँ कि मारतवषं 
2 लसह भस्तित्व  यहा शरनेको जातिया निवासं 
निवास करती हँ । इतनी विविवता के होते हृएु मी सब एक श्रान्तरिक एकता-भारती- 
यता की मावना के साथ रहते है श्नौर श्राप म एक दूसरे को अपना माई-बहिन 
समेभते है । एेसी विविधता मेँ एकता वाला शरद्मुत विशाल देश हये संसार में 


शायद ही कहीं देखने को मिले । हमे चाहिये कि इस भ्रान्तरिक एकता की भावना 


ग्रनेकों उत्सव 
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को, जो हमारे देश की श्रात्मा दहै, हम सफल वनायें । समृद्धि कोई श्राकाश से नहीं 
उतरती है श्रौरनदही वाहरसे.श्राती है बत्कि वहतो. ्रजित की जाती है श्रपने 
ही प्रयत्नो से । जिस युगमेंश्रापलोग रह रहै हँ वह्‌ ्रापके लिए बडा श्रनुकूल है । 
इसलिए देसे प्रनुकूल समय में श्रापको देश को समृद्ध वनाने के लिए ढ्‌ संकल्प करना 
चाहिये वयोक्ति ट संकल्प की निष्ठा पूणं साधना से टी समृद्धि उपलब्ध हो सकती 
है । मनुष्य का जीवन उच्च ओर महान्‌ उयो की प्राप्तिके लिए हैन कि केवल 
पशुवत्‌ आहार, निद्रा, मय प्रौर वासना तुप्तियों के लिए है । 


शंकराचायं ने श्रपने स्वयं के जीवन का आदं प्रस्तुत करते हृए भारतीय 
संस्कृति की महानता श्रौ र बहुमूल्य उपयोगिता सिद्ध की थी । शंकराचार्य ने परमात्मा 
का श्मनुग्रहु प्राप्त करने का श्रथक परिश्रम किया । वेदान्त वाक्य है “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मवे 
मवति" जो ब्रह्य को जानतादहै वहु ब्रह्महो जाताहै। शंकराचायं एसे हीथे। 
समस्त योनियों मे, जीवन के श्रस्तित्व के स्वरूपो मे मनुष्य जीवन ही श्रेष्ठतमु भौर 
महानतम्‌ है श्नौर वड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है । शंकराचायं जव एक छोटे बालक 
ही थे उनके पिता को किसी आवश्यक कायं से पासके एक गांव मे जाना पड़ा । 
शंकरके घरमे नित्य प्रति नियसित रूप से मगवान कौ पूजा होती थी । उसके पिता पूजा 
करते थे, संवेद्य चढाते ये ओर वाद में जो मी उस समय उपस्थित होते सब को प्रसाद 
वाटते थे। उस दिन उसकी माता मी किसी कारण वश धर से बाहर गई थीं । इस 
प्रकार पूजा का उत्तरदायित्व बालक शंकर पर प्रा पड़ा । शंकर को इस वैदिक शिक्षा 
काउस वाल्यावस्थामेंही ज्ञानदहोगयाथा मातु देवो मव! पितृ देवौ भव ।' 
पिता घर से जाते समय बालक शंकर से कह गए थे--“बेटा ! मेरी भ्रनुपस्थिति में 
तथा तुम्हारी माता की अनुपस्थिति मे मगवान कौ पूजा श्रौर नवे मे किसी प्रकार 
की दील ओौर चूक नहीं होनी चाहिए ।'' शंकर ने इन प्रादेश का पालन करने का 
उन्हे श्रार्वासन दिया । शंकर ने एक पात्र म दूध डाला ्रौर देवी कौ मूति के सामने 
रखकर प्रार्थना की, पमां! मँ यह्‌ दष भ्रापको समपित करता हं कृपया इसे ग्रहण 
करे शंकर वहत देर तक प्रार्थना करते रहै चिन्तुन तो देवी श्रायी ओरन 
उन्होने वह दध ग्रहण किया । शंकर बड़ निराज्ञ हुए श्रौर कहने लगे, “माँ । मां । 
नै कितनी देर से श्रापसे प्रार्थना कर रहा हं, श्राप यह दूध ग्रहण नहीं कर रही हँ 
जवकि पिताजी श्रापको नैवेद्य चद़तिथेतो श्राप तत्काल स्वीकार कर लेती थीं । 
मुभ वालक के इन नन्द हाथो ने एेसा कौनसा श्रपराध कियाहै किश्राप्‌ मुकसे 
इतनी रुष्ट हैँ ।” इस प्रकार शंकर अपने हृदय के अ्रन्तरतम्‌ मावों को प्रकट करते 
नौर सदन करते हृए मां से प्रार्थना करते रहै । उन्हँ इतना पश्चात्ताप हो रहा था 
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कि श्रपने जीवन की बलि तक देने के लिये तैयार ये, ^पिताजौ देवी माँ को दूष यह नैवे 
अपित करने के लिए कह गए ये किन्तु मां तो इसको स्वीकार ही नदीं कर रही हू, न 
जाने मुफमेणेसा क्यादोषदहै। मेराजीवन व्यथंदहै, मैँक्योंन सपने प्राण त्याग 
द्‌ ।'' शंकर बाहर गण ्रौर एक वड़ा सा पत्थर उठा लाये जिससे कि ्रपने आपको 
मार सकं । विश्व जननौ मां बड़ी करुणामयी है, शंकर कौ निष्कपट भावनाश्रों से 
द्रवित हो उटी ग्रौर तत्काल साक्षात्‌ रूप में प्रकट होकर शंकर द्वारा सर्मापित नैवेद्य 
ग्रहण कर लिया । षात्रमे रे सम्पूणे दूध कापान करमांने खाली पात्र उसके 
सामने रख दिया । वालक शंकर वहृत प्रसन्न हुआ, उसकी खुशी काठिकानान रहा 
क्रिर्मां ने उसके हारा चढ़ाया नैवेद्य ग्रहण किया ओौरग्रब उस पात्र मे वाटे के 
लिए मी कुछ नहीं वचा । किन्तु फिर ध्यान श्राया कि जब पिताजी लौटकर श्रायेगे 
मरौर नैवेद्य के प्रसाद कौ मांग करेगे तो उन्हँं क्या दगा ? कहीं वे यह्‌ न सोचने लग 
जाये क्रि सारा बचा हआ दूध र्मैने पीलियाग्रौर मुभ पर नाराज होने लगें। इस 
मय से मयमीत होकर प्रगोध वालकनेर्मांसेफिरप्रार्थनाकी, ष्हेमां! इस पात्र 
मे एक ब्द दूध तो छोड़ देती जिसे म पिताजी को प्रसाद में दे सकता भ्रन्यथा भ्रब 
वे मेरे सम्बन्ध मे यहं सोचेगे किसारादूध मैने ही पीलिया होगा ।” किन्तु देवी 
प्रकट नहीं हुई । वह फिर प्राना करने लगे ओर अपना निर्मल हदय उ'डलते रहे । 
करूणामयी माँ पुनः द्रवित हुई ग्रौर श्रपने स्वयं के दूध से उस कटोरे को मर दिया । 
एेसा समा जाता है कि शंकर ने जगत-जननी मां मगवती के उस दैविक दुग्ध का 
प्रसाद पाया था इसलिये उच्चतम्‌ वृद्धि, विवेक, ज्ञान श्रौर प्रज्ञान प्राप्त करनेमें 
सफल रहे श्रौर विश्व को मी परम ज्ञान का मधुर-प्रास्वादन करवाया । माँ देवी 
मगवती के ्रनुग्रहुकासार हीशंकरके परमज्ञान का श्राधार वन गया) श्रपने 
पिता कौ प्रसन्नता ्रजित करने के लिएशंकर नेदेवी को पुनः प्रकट होने के लिए 
प्रौ वहु दैविक प्रसाद पाने के लिए विवश कर दिया । एसी थी उसकी पितृ मक्ति 
भ्रौर देव-मक्ति। इस कथा से हमे श्रपने पिता की पूणं निष्ठा ओर भक्ति के साथ 
राज्ञा पालन करने प्रौर उनकी सेवा करने की शिक्षा ग्रहृण करनी चाहिए । 


पराइए भ्रव शंकर की मातृ भक्ति भी थोड़ी याद करें शंकर यह्‌ जानते थे 
कि यदिमां को प्रसन्न नहीं किया तो वह श्रपनी साधना मे सफलता नहीं पा सगे । 
यद्यपि शंकर की सन्यास धारण करने क तीव्र इच्छा थी किन्तु माता की पूवं श्रनु- 
मति कैः विना वहं एला नहीं करना चाहते धे । शंकर श्रपनी मां के इकलीते पु य 
इस लिए उक्र सा मौ जनह सन्यास सेते को भरनुमति देने वाली नहीं थी । शंकर ते 
जो सन्यास ग्रहृण क्रिया था वह्‌ भ्राजकल के सन्यासियो का सा सन्यास नहीं था । 
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केवल गेरुप्रा वस्त्र धारण करने माव्रसेही व्यक्ति पर मक्ति ओर वैराग्य श्रपने श्राप 
नहीं उतर आति हैँ । आप लोगों को ज्ञात होगी शंकर के जीवन की वह्‌ घटना डव 
वह्‌ स्नान करने गये, जल मे मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ा ओौर मां से सन्यास 
ग्रहण करने की ्रनुमति पाकर उस मगरमच्छसे भ्रपनेश्राप को मुक्त करा बाहर 
प्राये थे । जल से वाहुर नदी तट पर आकर शकर ने अपनी मांसे कहा था, “माँ । 
जल में मुभे वास्तविक मगर ने नहीं पकड़ा था, वह तोरम जीवनके जल में संसार 
श्रथवा परिवार के मगरमच्छ द्वारा जकड़ा हुभा था ।”' शंकर ने सदा श्रपनी वुद्धि श्रर 
विवेक का उपयोग किया किन्तु कमी मी अ्रपने माता-पिता जी की श्राज्ञा का उल्लंघन 
नहीं किया । हम जव तक कुछ न कुछ करते रहते हँ जो कमी-कमी समय श्रौर 
परिस्थिति के उपयुक्त नहीं होते है । जब लोहा गमं होकर लाल हो जाता हैतो उसे 
हथोडे को चोटों से श्राप भ्रपना इच्छित स्वरूप दे सकते हँ । किन्तु जव वह्‌ ठंडा पड़ 
जाताहै तो फिर कंषा मी शक्तिशाली श्रादमी उसको कितना मी पीटे वांछित रूप में 
नहीं बदल सकता । इसलिये हमारे समी प्रयत्न भ्रौर कायं समय श्रौर परिस्थिति कै 
उपयुक्त ग्रौर अनुकूल तथा सही दिशा में होने चाहिये । इस समय भ्रापकी देसी अवस्था 
है जव आप कुछ भी कर सकते है, भ्रमने जीवन को जिस रूप में चाहं ढाल सकते है । 
श्राप लोगों को यह्‌ ध्यान रखना चाहिये कि प्रापको मारत कै मावी नागरिक बनने 
कीरिक्षादी जारहीरहै, इतना ही नही वत्कि आपको मारत की नैतिक श्रौरः 
श्राध्यात्मिक सेना के सिपाही वनने का प्रशिक्षण दिया जा रहाहै। ये ग्रीष्म कालीन 
कक्षाये मारत पर समी दिशाग्रोंसे भ्राने वाले संकटोंसे रक्षा करने के लक्ष्यको 
सामने रख कर प्रारम्भ की गयी हैँ । हमे अपनी संसृति कौ स्थापना, पोषण, भ्रनुरक्षण 
श्रौर परिवद्धंन करने के लिये सदा यत्नशील रहना चाहिए । यदि हम श्रपनी संस्कृति 
को त्यागते ह मुलाते हँ तो इससे बड़ी भूल कोई नहीं होगी, हमारा इस संसार में 
जीना व्यथं होगा । 


म श्रव श्रापको श्ंकराचायं के जीवन की बहुत ही रोचक श्रौर आकषक घटना 
सुनाता हुं । एक बार शंकराचायं जब बनारस में ये वह्‌ नदी से श्रपते स्थान पर लौटते 
हुए एक गली मे होकर ग्रा रहै थे श्रौर उसी गलीमे दुसरी ओ्रोर से एक व्यक्ति चला 
ग्रारहाथाजिसे समाज के लोग श्रूतं कहते थे । शंकर एक प्रोर हो गये श्रौर उस 
प्रचूत को द्रुरसे निकल जाने के लिये कहा जिसे कि उनका स्यशंन हो जाये 
(सील ब्राह्मण होने के नाते उससे स्पशं हो जाने से ्रपवित्र हो जाने का भय था। 
उस श्रद्त ने शंकर से प्रन किया, “क्या श्राप शरीर को दुर रहने के लिये कह रहे 
है? लटि एसा दै तो एक जड़ शरीर दूसरे जड़ शरीर से यहु वात कहु रहा है भ्रौर 








र 


उसे ेसा करने का कोई श्रधिकार नहीं है। यदिप प्रात्माको दर रहने के सि 
कह रह ह तो जो श्रात्मा मापमेंहै वही मुकमेंहै इसलिये श्रात्मा भ्रपने श्राप से 
कँसे दूर हट सकती है श्रौर श्रलग हो सकती है 1 शंकर ने विचार किया, “यह व्यक्ति 
जिसे मै अच्ूत समभता हं, कितने जान की बात कठ रहा है, इसे श्रात्मा ग्रौर्‌ अनात्मा 
का, क्षेत्र ग्रौर क्षेत्रज्ञ काज्ञानटै, उनकेभेदको भली प्रकार समभता है इसलिये 
मुभे इसका सम्मान करना चाहिए ।” इतना विचार कर शंकर उसके समक्ष तत 
मस्तक ही नहीं हुये बल्कि भूमि पर लेट कर उसे साष्टाग प्रणाम करिया । वह्‌ श्रत 
ओौर कोई नहीं वल्कि भगवान विश्वनाथ स्वयं थे । शंकर से प्रसन्न होकर उनके समक्ष 
रपे वास्तविक स्वरूप में प्रकट हये । कोई ब्राह्मण हो या श्रन्य किसी जाति का, 
यदि वह श्रदरैत तत्व को मली माति जानता है तो उपे सच्चा श्राध्यात्मिक ज्ञान है। 


विभिन्न धमे, भिन्न-सिन्न दिखायी देते है, उनके मागं मीः सिन्न-भिन्त होतेह 
किन्तु लक्ष्य सब काएकहीहै। लोग जो वस्त्र पहनते दैवे तरह-तरह के होतेह 
रगोमे श्रौर श्राकार-प्रकारमें लेकिन वनते सव कपडे केर्हैजोएकही पदा्थंसे 
तेयार होता है श्रामूषण श्रनेकों एकार के होते हैँ किन्तु जिस स्वणं के वे बनते है 
वह्‌ एक ही होता है। गाये श्रलग-ग्रलग होती हैः रंगरूप में किन्तु देती सब दूध 
जो एक ही होता हे । देन अलग-ग्रलग होते हैँ लेकिन जिस ब्रह्य के सम्बन्ध मे उनमें 
विचार ओर चिन्तन होता है वह ब्रह्मयएकदहीदहै। इस मूल आधार को लोग भूल 
जाति है । ग्रौर श्रज्ञानके कारण ्रममे पड़जातेरहैँ। हम स्वयं ही माया जालक 
कारण विविधता ओर अनेकता के जालमे फंस जाते है, प्रापसमे भेद की दीवार 
खडी कर तेते हैँ ओौर फिर श्रपने लिये स्वयं ही कठिनाय, दुख भ्रौर संकट उत्पन्न 
कर लेते है तथा गोक के सागर मे गोते लगाने लगते हैँ । प्रत्येक को चाहिये कि वह्‌ 
ज्ञान के वास्तविक्र उद्गम तक पहुंचे, सम्पूणं सृष्टि की मुल भूत एकता कौ समभे प्रौर 
उसका भ्रनुभव'करे 1 उसी से जीवन पवित्र ग्रौर पावन बनेगा तथा सार्थक हो सकेगा। 
एक छोटा सा उदाहरण है । एक वृक्ष है उसके नीचे ठंडी छाया होगी । अ्रनेकों प्राणी 
ग्राते है रौर उसके नीचे वैठ कर शान्ति पाते, श्राराम करते हँ । किन्तु उस वृक्ष 
को कभी यह रभिमान नहीं होता कि देखो पशुपक्षी प्रौर मनुष्य मी मेरी छाया के 
नीचे श्राराम श्रौर सुरक्षा पाति है। किन्तु मनुष्य बड़ा अभिमानी श्रौर स्वार्थी होता 
दै, इसलिये वह मिथ्या अभिमान के कारण दुख पाता है । श्रपने द्वारा निमित माया 
जाल भें फसा छटपटाता रहता है । हम में सदा एक गलत विचार रहता है कि क 
लोग हमारे है, उन पर हमारा श्रभिकार है, श्रन्य लोग॒हमारे नहीं है, उनकी हम 
उपेक्षा करते हँ जव श्राप स्वयं श्रपने बारे मे सोचते है तमी श्राप सच्चे अर्थो मेँ श्रपने 
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लोगों को जान पा्येगे इसलिये सवेसे पहले श्रपते स्वयं को पहचानने का, जानने का 
प्रयत्न किया जाना चाहिये । श्रपने स्वथं को जानने का प्रयत्न “सांख्य ज्ञान कहलाता 
है ्भै"क्याहैग्रौर यह रभे कहां से ग्राया इस सवका ज्ञान तारक ज्ञान कराता है । 
मै" स्थायित्व में टिकर कर, कोई उसके सत्य को जानने का प्रयत्न करे तो वहु स्थिति 
श्रमनस्क कहलाती ह इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को र्म" जानने का प्रयत्न करना चाहिये 
ग्रौर श्रमनस्क' की पूणं स्थिति प्राप्त करनी चाहिये । 


आजकल हम शंकराचार्य जयंती, रामानुजाचायं जयंती मध्वाचायं जयंती 
मनाते हैँ तथा श्रन्य भ्रनेकों महापुरषों कौ जयंतियां मनाते हैँ । हम सोचते हँ किये 
नाम भिन्न-मिन्न है । प्राज न केवल शंकराचार्य कौ जयंती है बल्कि रामानुजाचायं की 
मी जयंती है । भ्रनेको नामों से पुकारे जाने वाले दशनो की एकता को जाने बिना हम 
सोचते हैँ किये प्रलग-ग्रलग है रौर इस प्रकार भेद उत्पन्न करके भ्रापसी घृणा षैदा 
करते हैँ । वास्तव में ईवर के विषय मे मेद रखने की कोई गु जाइ ही नहीं है । यदि 
वैष्णव श्रौर शैव एक दुसरे को पसन्द नहीं करते तो यह उनका अज्ञान भ्रौर मुखेता 
है, आन्तरिक एकता कौ . वास्तविक श्रनुभूति का अभाव है । भ्राज के. युवक को उस 
भ्रान्तरिकं एकता को समने का प्रयत्न करना चाहिये, ऊपरी भेद मावो ्रौर भ्रन्तसों 
को महत्व नहीं देना चाहिए । उन्हें आपस मे मिलजुल कर एकता की भावना के साथ, 
प्रेम श्रौर प्रसन्नता के साथ रहना चाहिये । इस एकता के सम्बन्ध में मँ राप को एक 
उदाहरण देता हुं । हम देखते हैँ कि भगवान शंकर के एक हाथ में त्रिशूल रौर दरसरे 
मे डमरू रहता दै । इसी प्रकार भगवान विष्णु के एक हाथ मे चक्र ग्रौर दूसरे में 
शंख रहता है । गंख ध्वनि का प्रतीक है ओर चक्र काल काश्रौर इस प्रकार विष्णु 
ने ध्वनि ओर काल तत्वों को श्रपने हाथों मेले रखा है। इसी प्रकार डमरू ध्वनि 
का श्रौर्‌ त्रिुल-त्रिकाल (मूत, मविष्य ओर वतंमान) काप्रतीक है। विष्णु ओर 
शिव दोनों के हाथों में ध्वनि ्रौर काल है । फिर बताइये दोनों मे क्या ग्रन्तर रह्‌ गया । 
श्रन्तर केवल नाम श्रौर रूप में है किन्तु दोनों की शक्ति ग्रौर सत्ता समान भ्रौर एक 
ही दै। जि प्रकार वेदों मे अटत सिद्धान्त कौ रिक्षादी गयी है वही शिक्षा कुरान 
श्रीर बादवल में है । उपनिषदों में कहा गया है क्रि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, प्रत्येक 
स्थान मे, प्रत्येक श्रणु-परमाणु मे है (ईशावास्यम्‌ इदं सवं “--)* इसी प्रकार की बात 
बाइवलःमें कही गयी है, “सब संसार एक दै पुत्र, सव के. वनो मले ओर मित्र 1 
यह तो केवल हमारे ग्र हकार के कारण हम श्रापसी मेद पदा 8 लेते है श्रौर अपनी 
श्रशान्ति, दुखः श्रौर संकटों के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होते ह। आज शंकर- 
जयंती के इसं पवित्र अवसर पर हमे यहु जानना चाहिये कि शंकर ते क्या शिक्षादी 
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थी श्रौर उस शिक्षा को श्रपने जीवन में व्यवहारिकरूपमे श्रपनाने का प्रयत्न करना 
चाहिये । यद्यपि बहत सी बाते निर्जीव लगती हँ किन्तु जववे वास्तव मं हमारे 
जीवन में श्राकर मिल जाती दै तो सजीव श्रौर महत्वपूणें बन जाती है। 
उदाहरण के लिए देखें कि हम सब्जियां बनते ब्रौर खतिहैं। हम चावल 
उवालते हैं प्रौर खाते हैँ । पकाने श्रौर उवबालने से सब्जी प्रौर चावल का जीव 
तत्व निकल जाता है । जव वे पक जाते तो हमे सोचना चाहिये किवे निर्जीव 
याजङ्हो गये ह विन्तुजव वे हमारे शरीर मे पहुंच जति दतो चेतन्यं पर 
परिवतित हो जाते है श्रौर हमे शक्ति श्रौर बल प्रदान करते हैं । 


आज श्रापको बताया गया कि तीन प्रकार के सत्य होते ई ्रतिमासिक 
सत्य “व्यावहारिक सत्य", म्रौर॒'पारिमाधिक सत्य' । किन्तु सत्य तो सदा एक ही 
होता है तीन नहीं । हम केवल सोचते ही हँ कि सत्य तीन प्रकार का होता है किन्तु 
वास्तव मं एसा नहीं हैँ। ्मश्नापको एक उदाहरण देकर समाता हं कि सत्य 
का तीन भेदो मे यह वर्गीकरण व्यथं है। प्रतिमासिक सत्यका न कोई श्राधार ह 
भ्रोरन ही कोई श्रस्तित्व । जब नतो अधिकश्रवेरा होताश्रौरन ही उजाला उस 
समय संध्याके क्षीण प्रकाश में हम भ्रमवश रस्सी को सपं सम़लेतेहै। किन्तु 
वास्तव में सपं होता नहीं है । सपं तो केवल हमारी कल्पना मेँ होता है, जवकि वास्तव 
मे वहां होती एक रस्सी ही है । यह्‌ प्रतिमासिक सत्यहै। जव हम शीशे के सामने 
खड़े होते है तो उसमे पना प्रतिविम्ब देखते हँ किन्तु जैसे ही शीशे के सामने 
हटते है वह प्रतिबिम्ब मी दूर हो जाता है इसलिये यह्‌ प्रतिबिम्ब सत्य नहीं है । जब 
मूल पदार्थं सामने होता है तो उसका ही प्रतिविभ्ब हमे शीशे मे दिलायी देता है 
विना मूल पदाथ के प्रतिबिम्ब नहीं होता । यह्‌ व्यावहारिक सत्य का उदाहरण है। 
पारमाथिक सत्य वह्‌ है जो सर्वत्र ओर हर जगह उपस्थित रहता है । यह सत्य 
श्रोर सनातन है । इसे एक उदाहरण से समभ । हमारे पास एक चांदीका कटोरा 
है । हम उसे एक स्व्णकार को देते है श्रौर उसकी एक तदतरी बनवाते ह । कु 
समय बाद हम स्व्णेकार को उस तश्तरी की एक चांदी का सजुषा (बक्सा) बलानि 
के लिये देते हँ । इस प्रकार वह चांदी पहले कटोरा थी, फिर वह्‌ ही तकश्तरी बनी 
भ्रौर फिर एक मंजूषा । इस प्रकार हम देखते है कि चांदी वही रही किन्तु उसके 
नाम ओर रूप बदलते रहे । हम मूल घातु चांदी को महत्व देते है उसके बने पदाथा 
के रूप श्रौर नामों को नहीं । यह पारमाधिकं सत्य का उदाहरण है । संसार मेँ जो 
नाना रूप नाना नामों से हमारे सामने है वे विभिन्न कटोरे, कटोरी, कप्‌, तरतरी, 
गिलास, मंजूषा, वकस श्रादि के समान ह किन्तु उसकी मूल घातु चांदी के समान 


~ ` क 
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एक ही है ओौर वह दै श्रात्मा जो कमी नहीं बदलती सदा एक ही रहती है । बहुत 
से बल्ब होते हँ कम श्रौर प्रधिक वोल्टता के विभमिन्नसंगों कै तथा वे सब उसी 
भाधार पर प्रकाश देते हैँ किन्तु उनमें एक ही विद्यत धारा प्रवाहित होती है, बे 
सव विजली के एक ही करट से नलते हँ । इस संसार के विभिन्न श्राकार प्रकार 
के पदां श्नौर प्राणी देखते है, विभिन्न प्रकार की जातिया ओौर नस्ल देखते हैँ किन्तु 
हमे यह जान लेना चाहिये कि एक ही परमात्म तत्व उन सब में मौजूद है, वह 
श्रान्तरिक परम सत्य सवम समान सरूपसे व्पाप्त है । हमारे विचार्थी को यह सम- 
दृष्टि! श्रौर "सम माव प्राप्त होना चाहिये । 


श्राजकल विद्याधियों मे अनुशासन की नितान्त श्रौर परम भावद्यकता है । 
सफलता प्राप्त करने के लिये भ्रनुशासन श्रपरिहायं है । यदि हम संसार मँ सफलता 
चाहते हैँ तो हममें भ्रात्म विश्वास श्रौर श्रात्म त्याग होना ही चाहिये । यदिये गुण 
रौर योग्यताये नहीं हँ तो फिर जीवन व्यथं है । जव नदी का प्रवाह श्रस्थिरश्रौर 
ध्रनिरिचित होता है तो उसको नियन्त्रित करने के लिये उस पर बांध बनाया जाता 
है, उसके प्रवाह को इच्छित रूप मे गति भ्रौर मागं दिया जाता है जिससे कि नदी 
के समुद्र मे मिलने से पूवं उसके जल प्रौर प्रवाहं का जन जीवन के लिये हितकर 
उपयोग क्रिया जा सके । इसी प्रकार हमारा विचार प्रवाह जो श्रनिदिचत भौर 
प्रस्थिरसे योंही उदैश्यहीन उदण्डताके साथ व्यथं बहा चलाजारहाहै उसे 
ग्रनुशासन का बांध बधि कर नियन्तित करना चाहिये श्रौर उसे संयत गति ओर 
प्रवाह के साथ विवेक श्रौर त्याग के मार्गो से बहा कर आत्म-विक्वास के सागर तक 
पहुंचाना चाहिये । हम मारत वासियों को इस समय ये तीन गुण अपनाने की तो 
नितान्त आवर्यकता है--त्याग, आत्मविदवास श्रौर भ्रनुशासन । हम सामान्यतया 
यह सोचते हँ कि यहं शरीर हमारा है जबकि वास्तव में ेसा नहीं है। इसी प्रकार 
हम सोचते हैँ कि नाम हमारा है जवकि वास्तव मेसा नहीं है। इसी प्रकार सुख 
श्रौर दुखः जो हमारे नहीं हँ उन हम भ्रपना समभे रह । इसी कारण हमे इतने 
दुख श्रौर कष्ट उठाने पड़ते हैँ । श्राप सोचते हैँ कि जो नाम हमे हमारे घर के बड़ों 
ने यामाता-पिताने दिया है वह हमारा है किन्तु यह श्रापकरा वास्तविक नाम नहीं 
है। श्राप का वास्तविक नाम तो श्रात्मस्वरूपहै। आप सब श्रमृत' पत्रहनकि 
'्रनृत' पुत्र अर्थात्‌ सत्य सनातन की सन्तति हँ न कि असत्य की, इसलिये नदवर 
- नामश्रौरसूपोंसे हमे नहीं चालित होना चाहिये रौर श्रपने इस सत्य सनातन 
स्वरूप को समना चाहिये । युवकों को वे चाहे घर में हों या कालिज में, समाज में हों 
या श्रौर कहीं मी, बुरे विचार को श्रपने मन श्रौर मस्तिष्क मेँ घर नहीं करने देना 
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चाहिए । युवकों को तो श्रपना जीवन नैतिकता, भ्राध्यात्मिकता, शान्ति श्रौर प्रसन्नता 
परग्राधारित रखना चाहिये । हमे चाहिये हम बुराई को दखने श्रौर सुनने से दुर रहे । 


ग्राजकल विद्यार्थी कोलेज क्रिसी न किसी वाहन या सवारी पर जाते है, जैसे 
साई्किल, स्कूटर, मोटर, बस या कार से। माता पिता को विद्यार्थी घरसे बाहर 
जाने कै बषदघर वापिस सुरक्षित लौट आ्राते तकर उनके प्रति उत्धृकता वनी रहती है। 
इसका क्या कारण है ? क्या इसलिए किं उनके कालेज श्रने जाने के मागं पर बड़ी 
मीड़-माड पूणं यातायात रहता है ? नहीं! इसका कारण रहै घर वालों के दिल 
दिमाग में बुरे ख्याल अने की श्रादत जौ पड़ी होती है, उनके सामने दुघंटनाभ्रं के 
दस्य श्राते रहते है ्रौर उन्हे बुराई सू भती रहती है । विद्याधियों को चाहिए कि जु 
वे सारईकिलसे जा रहे हों तो सीधे सामने सडक पर देखे न कि इधर उधर देखते रहँ 
सिनेमा के पोस्टरों को या विज्ञापनों प्रादि को वयोकि एेसा करने परही दुघटनाये 
होती ह । (कोई मी कायं सावधानी श्रौर सतकंता के साथ करना चाहिए तत्सम्बन्धी 
भरनुशासन का पालन करते हुए) क्योकि सावधानी ही करि दुषंटना घटी । श्रपना 
ध्यान श्रपने लक्ष्य पर्‌ केन्द्रित रहना चाहिए । इसलिए कभी इधर उधर नहीं देखते 
रहना चाहिए । श्राप अमी युवा हैँ इसलिए प्रापको जीवन में ्रभी बहुत कार्यं करमे 
है श्नौर बहुत कुछ सीखना है । यदिभ्राप किसी की हंसी उडाते हँ उनके साथ भ्रनु- 
चित व्यवहार करते है तो उन कष्ट होता है, तकलीफ पहुंचती है । ग्रापको दुसरोंके 
साथ व्यवहार करते समय सदा यह सोचना चाहिए करि यदि प्रापके साथ भी टेसाही 
व्यवहार क्रियः जाए तो श्राप कंसा श्रनुमव करेगे; यदि भ्राप इस विचार के फल- 
स्वरुप यह श्रनुभव करे कि आपको कण्ट पठुचेगा, श्राप उसे सहनः नहीं कर पगे 
भ्रौर यह्‌ चाहेगे कि श्रापके साथ एेत्ता व्यव्हारन होतो ग्रापको भी दूसरोके साथ 
वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए । यदि श्राप किसी की बहिन को कुडष्टि से देखते 
है तो स्वाभाविक है उसको दख होगा । यदि शरन्य कोई श्रापकी वह्नि को बुरी निगाह 
से देखता है तौ आपके मी हदय मे वेदना होती है । इन सव बातों पर विचार करके 
्ापरको यह निर्णय कर लेना चाहिए कि म्रापका व्यवहार कंसा होना चादिए । जौ 
कू श्राप करते हैँ उसकी प्रतिक्रिया से श्राप नहीं वच सकते । इसलिए श्रापको श्रच्छा 
बनना चादिए, अच्छा करना चाहिए ग्रौर श्रच्छा देखना चाहिए, मनसा, वाचा श्रौर 
कर्मणा सत्य का पालन करना चाहिये । भ्राजक्ल लोगों म न तो णाप मीति श्रत्‌ 
पापक्राडरहैश्रौरन हौ देव प्रीति भर्यात्‌ मगवान के प्रति प्रेम है । हमरे पाष मीति 
श्रीर देव प्रीति कै साथ श्रनुशासन वद्ध जीवन बिताना चाद्ये । इसी से हमे सुखं 
नौर शान्ति प्राप्त हौः सकती है "सवे पहने हम अयते माता-पिता का आदर-सम्मान 
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करेगे तो श्रापके वच्चे प्रपने माता-पिता का रथात्‌ आपका श्रापकी पत्नी का श्रादर 
सम्मान करेगे, प्राज्ञा पालन श्रौर सेवा करेगे । उपनिषदों की हमें शिक्षा है “मातु 
देवो भव ! पितृ देवो मव । जाचायं देवो मव | श्रतिथि देवो मव !'” माता-पिता, 
गुरु ओर प्रतियि की पूजा के पद्चात्‌ ही भगवान की पूजा प्राती है । आप प्रन कर 
सकते है, “भगवान को सवसे बाद में क्यों रखा, वह तो सर्वोपरि है इसलिये भगवान 
का स्थान सवप्रथम होना चादिये ।” परमात्मा सवके प्रति एकसाहीहै ग्रौर प्रत्येक 
का परमात्मा के प्रति समान श्रधिकार है किन्तु एक व्यक्ति के लिये उसके माता रिता 
सच्चे सम्मान के प्रधिकारी हैँ । परमात्मा तो सवका जनक है सम्पूणं सृष्टि का सृष्टा 
है किन्तु एक व्यक्ति को जन्म देने के उत्तरदायी उसके माता पिताही हं । इसलिये 
इस सम्पूणं सृष्टि के जनक के प्रति रूप, हमारे जन्म के दाता तो हमारे माता पिता 
ही है इसलिये उन्दं इस नाते परमात्मा के स्वरूप मेँ ही समभ कर देव तुल्य उनका 
सम्मान करना चाहिये । परमात्मा इष संसार के मातापिता हँ ओर हमारे इस 
शरीर के जनक हमारे माता पिता हैँ इसलिये जव हम श्रपने माता पिता का सम्मान 
कर पार्येगे उनकी श्रादर सहित सेवा प्रौर ग्राज्ञा पालन करेगे उनकी कृपा प्रेम अजित 

करेगे तभी हम भगवान की पूजा श्रौर सेवा कर पार्येगे, उनका श्रनुग्रह पां सकेगे 

ग्रन्था नहीं । 


भगवान शिव (ईश्वर) ओ्रौर पर्वती इस संसारके रचियता हं । मँ श्रापको 
एक कथा सुनाता हु जो माता-पिता कौ सर्वोपरि श्रष्ठता स्थापित करती है । ईरवर 
ग्रौर पार्वती के प्रथम पुत्र गणेश या विघ्नेरवर हँ श्रौर दूसरे पुत्र ह सृत्रामणेदवर । 
एक दिन उन्दने श्रपने दोनों पूत्रो से कटा, "पुत्रों ! श्राप दोनों सम्पूणं सृष्टिका 
चक्कर लगाकर ग्राग्नो, जौ सवसे पहले यह कायं करेगा उसको बिशेष पुरस्कार 
मिलेगा ।” जसे ही सुना सूत्रामणेश्वर श्रपने वाहन मयूर (मोर) पर सवार हो कर 
उडते हृए चल दिये । मोर उड़ने बाला पक्षी है प्रर सुन्रामणेश्वर छोटे से बालक है 
इसलिए उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई । विष्नेरवर स्थूल काय, विशालाकार शरीर के 
है भ्रौर उनका वाहन है मूषक (चूहा) । भला उस वाहन पर चट्‌ कर सम्पूणं ष्टि 
की परिक्रमा कहां सम्भव थी उनके लिए । इसलिये वह॒ उस यात्रा पर निकले ही 
नहीं ग्रौर म्पे माता पिता के निकट बेठे रहे । जव माँ ने पृच्छा तुम यात्रा पर क्यों 
जाते तो उनसे यही कह्‌ देते, “भे जाऊगा ! मँ जाऊंगा ।” सुत्रामण्यम यात्रा पूरी 
कर लौट रहै थे । जब गणपति ने उन्हें दुर से देखा तो अपने माता-पिता की परि- 
क्रमा करके सूत्रामण्यम्‌ के भ्राने से पूवं ही श्रपनी सृष्टि परिभ्रमण की पूति की घोषणा 
कर दी । जव सूतब्रामणेश्वर भ्रा पहुंचे तो शिवजी ओर पावेती जीने कहा कि जीत 
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भ्मृते-वषां 
सूत्रामणेशवर की हुई है क्योकि इसने सारी सृष्टि का भ्रमण किया ठै, विष्नेश्वर नेतो 
केवल माता-पिता की परिक्रमा कीहै। विध्नेदवर ने कटा, “जव न श्रपने माता. 
पिता की परिक्रमा पूणं करलीतो मेरे लिये पूर्णसृष्टि की परिक्रमा पूणं हो ग 
क्योकि मेरे सृष्टा तो मेरे माता-पिता हैँ मौर मेरी सृष्टि उनमें है इसलिए मेरी सृष्टि 
की परिक्रमा पहते पूणं हई है इसलिए मै पुरस्कार का पाव हं ।' उनके इस तकं स 
ईइनर मौर पावती बहुत प्रसन्न हए श्रौर उन्हे समी गणों का प्रधिपति "गणेश' बना 
दिया इसलिए माता-पिता का प्रादर, सम्मान ओर सेवा करके उन प्रसन्न रखना 
परमात्मा की सेवा श्रौर पूजा ही है । 
मगवान शिव (ईश्वर) के परिवार में चार सदस्य हँ । ईदवर, पावती प्रौर 
उनके दो पूत्र । आपने देखा कि इस परिवार म कितनी स्निग्ध एकता प्रौर सम- 
रसता है 1 ईश्वर ओर पावंती इस सम्पूणं सृष्टि के माता-पिता हैँ, उनके जनक है| 
भ्रापमे से प्रत्येकं एक छोटे परिवार में रहता है । यदि भ्रापके छोटे से परिवार में 
पारस्परिक प्रेम श्रौर एकता नहीं है किन्तु जव ्राप इतने विशाल परिवार में प्रेम, 
सरसता भ्रौर एकता देखते है त) प्रापको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । भ्रापको यह्‌ 
ज्ञात रहना चाहिये कि ईश्वर कै परिवार मे बड़ मारी विरोधो का जमधट है किन्तु 
फिर मी वहा शान्ति श्रौर सन्तोष है । मगवान का वाहन बैल है श्रौर मां पाब॑ती का 
वाहन सिह है । बेल सिह का मोज्य है श्रतएव उनमे जन्मजात वैर है । क्िवके गले 
मे सपं रहता है श्रौर विघ्नेश्वर का बाहन चूहारे। सपंश्रौर चूहे भें जन्म जात 
शत्रूता है । उसी प्रकार सुत्रामणेश्वर के बाहन मोर श्रौर ईवर कौ जटा मे लिपटे 
नाग मे जन्मजात श्रुता है । विघ्नेश्वर का स्वरूप हाथी का है प्रौरमां पावंतीका 
वाहन सिह है । हाथी भ्रौर सिहकीमी शत्रुता होती है। श्वर के सिर पर गंगा 
है तो ललाट मे भ्रग्नि जिनमे मी भापस में एकता न होकर विरोध है । इस प्रकार 
इस परिवार में क्रितने ही जटिल विरोधामास दिखायी देते है किन्तु फिर मी वह एक 
सुख शान्ति र संतोष से पणं एक श्रादशं परिवार है वयोकि समे सहिष्णुता, 
समन्बय भौर सहयोग बनाये रखने की प्रदम्य क्षमता रौर कौशल है । यह कहने के 
लिए कि परमात्मा सवत्र है भ्रापको परमात्म तत्व को जानना ्रौर समना चाहिये । 
मगवान शंकर ने विषपान किया था जिससे फिं सृष्टि का उस विष के कारण विनाश 
न हो जाये । उनका गला विष पानकेकारण ही नीला है प्रौर वे नीलकंठ कहलाति 
है । इस प्रकार ईरवरने संसार को श्रमृत दिया श्रौर स्वयं ने विष पान किया । हेश 
मगवान जब हमारे हृदय भे वास करते हं, परम कल्याणकारक शवर हमारे पिता ह 
तो हमे मी उनकी सर्वौ सन्तान के रूप मे सवके कष्टों को दुर करने के लोकं हित- 
कारी कायं करने चाहिए प्रौर जो कुष कष्ट प्राव उम्हं सहषं स्वीकार करने क लिए 
तैयार रहना चाहिए । जब हम एेसा करेगे, ठेसा करने के पूणं भम्यस्त होकर इक मपना 
स्वमाव बना ग, तमी यहं कहने के भ्रषिकारी होगे कि हमभ ववर का वास है। 
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१३ 
हमारे ्राचार-व्यवहार ही हमारे 
चरित्र के परिचायक हें 





हाथ मे केवल तलवार पकड़ लेने मात्र सेही क्या कोई महान योद्धा बन 
जातादै? हाथमेंवीणालेनेसे ही क्या कोई महान्‌ संगीतज्ञ बन जाता है? हाथ 
मे लेखनी पकडने मात्र से क्या कोई महान्‌ लेखक बन जाता है ? हाथ में धनुष श्रौर 
बाण धारण करलेने सेही क्या कोई धनुविद्‌ वन जाता है ? यद्यपि कि कड्छल 
भिठाई के कटढाईमे इवा रहता है किन्तु वह्‌ मिठाई के स्वाद रौर सुगन्धि का भ्रनु- 
मव नहीं ले सकता । तालाब में कमलो के चारों ग्रोर एूदकते मेंढक क्या कमलों के 
मधुका स्वाद पा सकते हैँ ? जिस पत्थर पर चन्दन धिसा जाता है क्या वह्‌ उसकी 
सुगन्धि का श्रनुमव करताहै? ये स्थितिं एसी है जिन पर हमें विचार करना 
चाहिए । 


विशाल हिमालय पवत मारतवषं की उत्तरी सीमा पर है। हिमालय की 
पव॑त माला की भारतीयों को सत्य, धमं ग्रौर अहिसा से तुलना करनी चाहिए ओौर 
चांदी से चमकते धवल हिमालय परवतो को सत्य, धमं श्रौर अ्िसा को साक्षात्‌ स्वरूप 
मे प्रकट करते वाला समभना चाहिए । गंगा ग्रति पवित्र ग्रौर पावन समी जाती 
है श्रौर उसका जन्म हिमालयसे ही होता है । भारतीय संस्कृति गंगा के समान ही 
है यदि हम भारतीय संस्कृति को हिमालय में जन्मी पावन गंगा के स्वरूप में देखेगे भ्रौर 
समभेगे तो फिर हमारी संस्कृति को मी उसी प्रकार पतित पावनी, निर्मल श्रौर 
शान्ति प्रदायनी पारयेगे । हिमालय नमल, धवल, पवित्र पावन है । स्वच्छन्दत भ्रौर 
निम॑लता ही शान्ति है । हम देखते है करि प्राज मारतीय जन ही भारतीय संसृति 
को मिटाने में लगे हए है । किन्तु यह कमी सम्भव नहीं हो सकता । वे भ्रज्ञानी लोग 
फेसा करना चाहत ह । उन्हे एसे ही मूर्खो के समान समभे जाने चाहिए जो गंगा को 
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सुखाने का प्रयत्न करते हों । जसे गंगा का प्रवाह कमी सुख नहीं सकता, सतत प्रवा 
हित रहता है इसी प्रकार मारतीय संस्कृति का प्रवाहं कमी सूख नहीं सकता, कमी 
उसका नाश नहीं हो सकता, वह॒ गंगा के समान सदा प्रभावित रहेगा । मारतीय 
संस्कृति की तुलना जहां हम गंगा से करते है, श्रपने कर्मो की तुलना हम पावन 
यमुना से कर सकते हँ । तीसरी धारा सरस्वती है प्रर वह श्राध्यात्मिक धारा श्रद्य 
है तथा हमारे जीवनमें इमी प्रकार प्रवाहित है जिस प्रकार शरीर में रक्त । इस 
प्रकार मारतीय जीवन में त्रिवेणी- गंगा, यमुना ्ओौर सरस्वती का प्रवाहुहै। मार 
तीय जीवन का रक्त संचार सरस्वती है, कमं प्रवाह यमूना है ग्रौर संस्कृति गंगा है। 
इन तीनों का संगम ही मारत देश है । एक भारतीय करा प्रथं केवल हाड, मास, रक्त 
या पृथ्वी, जल भ्रादि पचभूतो से निर्मित शरीर वाला व्यक्ति ही नहीं है किन्तु उसमे 
गंगा, यमुना भौर सरस्वती का संगममी है। भ्रनेकों मारतीय भ्रनुचित मागं पर 
जाने का प्रयत्न करते ह, गलत कायं करते हु क्योक्रि उन्ह अ्रपने प्रन्तर मे वहने वाले 
पवित्र प्रवाह का बोध ही नहीं है। यह प्रवाहतो ज्ञान से परिपूणं है । सरस्वती का 
भ्रथं केवल साहित्य से ही नहीं होता बल्कि वहुज्ञान कीदेवीरहै जो पूरणं श्रानन्द 
प्रदान करती है । सरस्वती ही आत्म तत्व को स्थापित कर उसे परमात्मा के साथ 
मिलायेगी । उसे हमे बाहर बहने वाली नदी केरूपमें नहीं लेना चाहिए बक्ि 
भ्रन्तर में प्रवाहित रहने वाली पवित्र देविक धारा के रूप में समभना चादिए । 


श्राजकल मनुष्य जिस प्रकार श्रपना जीवन विताता है उसमे से पवित्रता 
विनम्रता, नंतिकता आदि सदगुण लोप होते चलेजा रहै हँ। यद्यपि कि मनुष्यमें 
नैसगिक रूप से ईदवर प्रदत्त भ्रनेकों गुण होते है, शक्ति श्रौर सामथ्यं होता है किन्ु 
वह उनका सदुपयोग नहीं करता । हमारे देश मे रामायण श्रौर महामारत सद्श्य 
महान्‌ प्रथ है । जिनसे हमे हमारी महान्‌ संस्कृति की शिक्षाये प्राप्त होती है । 
रामायणतो हमारे देनिक जीवनका ही चित्रण करती है श्रीर हमें ्रानन्द प्रदान 
करती है । यह हमे वताती है कि एक श्रादलं परिवार क्था होता है श्रौर किते भी 
महान्‌ सकट के समय मे अपने परिवार के सदस्यों भौर समाज के प्रति अपने उत्तर 
दायित्व को किस सहता के साथ निमाना चाहिए, ज॑सा सवके प्रति श्रादर्शा व्यवहार 
होना चाहिए । रामायण के तीन नाम है, “रावण वध” 'सीता कथा" श्रौर श्रीमद्‌ 
रामायण" । हमे यह्‌ जानना चाहिए कि रामायण को ये तीन नाम क्यों दिए गए 
पौर प्रत्येकं नाम का क्या श्रथ है । इसे श्रीमद्‌ रामायण इसलिए कहा जाता है क्योकि 


इसमें राम के दिव्य गुणों का वणेन है। सीता एक श्राददां तारी है जो श्रादशं गुण 


एक श्रादशं सन्नारी में होने चाहिए जसे पवित्रता, शीलता, विनस्रता, ढता सतीत्व 
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ग्रादि । सीता उन सब दिव्यगुणौं से सम्पन्न है । रामायण में सीता के इन दिव्य गुणों 
की महिमा का वणेन है इसलिए वह्‌ सीता कथा' है । हमें श्रौर मी भ्रधिक गहराई के 
साथ इसके आन्तरिक अथं को मली प्रकार समभने का प्रयत करना चाहिए ! श्रपने 
पिता के वचनो का पालन करने के लिए राम वन॒ जा रहै थे । सीता उनके साथ ही 
जाना चाहती थी । रामने उसे समायाकिं वह साथ नचले। किन्तु सीतातो 
संसारमे पाये जाने वाले सव धमौँका साक्षात्‌ स्वरूप है। वहं भूजाता है भ्र्थात्‌ 
पृथ्वी कीपृत्री श्रौर उसमें श्रपनी माता पृथ्वी के सभी गुण विद्यमान हैँ । सीताके 
परम गुण हैँ सतीत्व, धेयं, शान्ति श्रौर सच्चरि्रता । जब आवश्यकता पडती है तो 
सीता रामको मी धमं का मागं बताती है। उदाहरणके लिए हम उस स्थि्तिको 
देखे जव राम ने सीता से कहा, ““तुम बहुत कोमल हो श्रौर वन के कठोर जीवन को 
सहन कर सकना तुम्हारे लिए सम्भव नहीं हौ सकेगा । तुम यहीं भयोध्या में रहो 
ग्रौर प्रषने सास-स्वसुर कौ सेवाकरो। मँरीघ्र ही वनसे लौट आऊगा'” इसके 
पूर्वं राम श्रपनीमां के पास गए थे ग्रौर उनसे १८ वर्षों के लिए वन जाने की वातः 
कह आये थे जिससे कि अ्रपने पिता के वचनों कोपुरा कर सकं श्रौर इसके लिए 
उन्होने श्रपनी जननी का प्राशीर्वाद मांगाधा। मांने कहा करि वहु भ्रपने पुत्र के 
वियोगे एक क्षण भी नहीं रह्‌ पायेगी इसलिए कौशल्या ने भी राम के साथ वन 
जाने के लिए कहा । रामनेमांको धर्म के कुछ सिद्धान्तो को स्पष्ट करते हुए कहा, 
"मां | पिताजी वृद्ध दँ । श्रापको यहीं रहकर उनकौ सेवा करनी चाहिए 1 भँ पिताजी 
कै लिएुदहीवनकोनजारहाहूंग्रौर १४ वर्पो बाद लौट घ्राऊगा, आप पिताजी की 
सेवा करे जो हमारे लिए देव तुल्य हैँ । प्रापक लिए तो मारतीयभ्राद्शं के भ्रनुसार 
पति ही संसारमें सर्वोपरि दहै प्रतएव अपिक्रा कत्तव्यहै क्रिग्राप उनकी सेवामें 
रहे । म जव यहां नहीं रहूंगा तो प्रापका यहां उनकी सेवा के लिए रहना हर चष्टि 
से श्रनिवायं है 1” राम को उनके इस कथन का स्मरण दिलाते हुए सीता ने उनसे 
कहा, “ग्रापने श्रपनी माताजी को धमं ग्रौर सिद्धान्तो की कुछ वाते वतायी थीं श्रौर 
उनसे पति की सेवा करने के लिए श्रयोध्या मे ही रहने का उपदेश दिया धा । क्या 
वही उपदेशा मेरे लिए ॒श्रापकी पत्नी होने के नाते मुक पर लागू नहीं होता है? 
पति के साथ रहकर उनकी सेवा करना जितना मां कौशल्या के लिए आवश्यक है 
उतना मेरे लिए मी । पत्ती के लिए पति ही परमेद्वर होता है, मै आपको ही पर 
मेदवर मानती हं ओर मुके शापक साय वन मे जाना चाहिए ।'“ राम ने उसे दुसरी 
प्रकार समभाना चाहा, “हो सक्रता है कि तुम वन की सारी कठिनाद्यो प्रोर भ्रमावों 
को सहन करते मे समर्थं हो जारो किन्तु यदि तुम हमारे साध रही तो वन के हिसिक 
प्ुभ्रो तथा भ्रन्य प्राणियों से तुम्हारी रक्षाका रौर भी भ्रविक मार हम पर हो 
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१४६ भमृत-वषां 
जायेगा क्योकि हमे उनसे प्रपनी रक्षा करने के साथ-साथ तुम्हारी मी रक्षा करनी 
होगी ग्रौर इस प्रकार प्रधिक कठिनाय प्रौर कष्टों का सामना करना पड़ेगा इस 
लिए तुम्हं यहीं रहना चाहिये 1” सीता ने कटा, “श्राप कहते हैँ करि वन मे हिक 
पशु रहते हँ जिनमें सबसे प्रधिक मयानक प्रौर हिसक पशु है सिह जो सव पञयुओं का 
राजा होता है । किन्तु जब मेरे पति कासिहमेरे साथहैतो फिर को पु मुभे 
कंसे हानि पहुंचा सक्ता है ?” राम ने फिर समाया, “यदि कोई हिसक पशुनमी 
होतो वन मे जब तुम्हें अकेली छोडकर खाने के ये पदाथं एकत्रित करने हमे 
जाना होगा श्रौर उस समय कोई बात हुर्ईदतोफिरनमेरे लिएश्रौरन ही लक्ष्मण 
के लिये तुम्हारी सुरक्षा हेतु कुछ कर पाना सम्भवहो स्केगा।'' सीताने तत्काल 
उत्तर दिया, “स्वामी ! भ्राप महान्‌ योद्धा है, महान्‌ वीर हैँ श्रौर अपार शक्ति श्नौर 
सामथ्यं के भरनी है, जिस बात की पुष्टि श्रापने धनुष यज्ञ मे रिव-धनुष को तोड़कर 
की थी । मु भ्रापकी शक्ति प्रौर योग्यता पर पूणं विश्वास आर मरोसा है । श्राप 
श्रमी जो शाब्द कहे वे आप की गौरव-गरिमा के उपयुक्त नहीं हैँ । यदि राम एक व्यक्ति 
को संरक्षण दे सकने मे भसमथं है तो फिर सम्पूणं विर्व को कंसे संरक्षण अौर सुरक्षा 
प्रदान करेगे । श्रापको इस प्रकारः के अपय से वचाने के लिए मुभे श्रापके साथवन 
मे जाना चाहिए । राम प्रधिकतो कुछ नहीं कह सके, वस शामित के साथ इतना 
ही कहा, “भरे चले जाने पर मेरी माता जी बहुत दुखी रहगी । तुम्हारे लिए उचित 
होगा कि तुम उनके साथ रह्‌ कर उन्हं यं बंधाती रहो 1“ सीता ने कहा, “श्राप 
रामहैश्रौरर्म सौताहूं। भाप चन्द्रमा श्रौर मै चांदनी हं । यदि चन्द्रमा बनमें 
रहेगा तौ चांदनी भ्रयोध्या मे कंसे रह सकती है ? जहां चन्द्रमा होगा वहीं चांदनी 
मी रहेगी ।'' रामने हर प्रकारसे सीता को समाने कै प्रयत्न किये किन्तु राम 
सफल नहीं हये । सीता ने कहा,-“मगवान भँ युवती हू श्राप १४ वर्षो तक वनमें 
रहेगे । इस श्रवधि में जब प्रापके माइयों को श्रपनी पत्नियों के साथ, तथा महल 
को श्रन्य दासियों को उनके पतियो के साथ आमोद-प्रमोद करते, हंसते-बोलते देखू गी 
तो स्वामाविक है मेरे मनम ईर्प्यामाव पैदा होगे, जलन होगी, मँ अपने माग्य को 
कोर गी । पते बुरे विचारों से मक्त रहने के लिये भ्रावश्यक है कि श्रापके साय 
वनम चलू ।' सीता के मन में सप्रकार के विचार भोर मान षदा होने की कोई 
ग जाइ नहीं थी । राम ने कहा, “सीता भँ जानता ह से विचार तुम्हारे मनमे 
कमी भरा ही नहो सकते क्योकि तुम्हारा चरित्र पूणं है, तुम्हारा हृदय पवित्र है 
सीता राम के चरणों मे पड गयी प्रोर कहने लगी, "स्वामी । प्रापबन मजा रहे 
है वहां बहत कटि होगि उनक्षे कारण प्रापको बडा कष्ट होगा । मेरी मां पृथ्वी की 
देबी है, वह मेरे प्रति बहुत उदार होगी । मँ उनसे प्रापक मागं को निरापद बनाने 
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के लिए प्राथंना करूगौ । कम से कम इसके लिये ही मुभे श्रपने साय ले चलिए ।“ 


ने यह सारा विवरण सविस्तार इसलिये कहा वयोकि राम॒का हृदय तमी पसीजा 
जन वह उनके चरणों मे गिर पडी 1 


एसी ही स्थिति महामारतमें भीहै। श्रजुंन श्रीहृष्ण के साथ तकं करता 
रहा श्रौर एक के वाद एक तकंपूणं विचार रखता रहा । उस समय श्री कृष्ण ने 
अजुन को गीता की शिक्षा नहीं दौ । जव श्रजुंन नेटृष्ण के चरणों म अपना पूणं 
समर्पण कर दिया तब ही उसे गीता काज्ञान दिया । जब तक श्राप श्रपने शरीर 
अर मन पर श्रपना नियंत्रण रखते है, मगवान श्रपने ढंग से स्वतन्त्र रहते है श्रौर 
श्रापकी रक्षा करते है किन्तु जव श्राप श्रपना सवेस्व उन्है समर्पित कर अपने श्राप 
कोउनकीशरणमे डाल देते तो फिर मगवान श्रापका सारा दायित्व भ्रपने उपर 
लेकर श्रपनी इच्छानुसार श्राप का निर्माण करनेमें स्वतंत्र होते हैँ। इसे एक 
उदाहरण से समभे । यदि श्राप प्राभूषण बनवाना चाहते हैँ भौर स्वणंकार को सोना 
नहीं देते दै तो वह पराभूषण कंसे बनायेगा । यदि श्राप उसे सोना तो देते दँ किन्तु 
सोने को गलाने, लकने-पीठने के लिए मना करदेते हतो मी वह आभूषण बनानि 
म श्रसमर्थं होगा । जव आप उसे सोना दे देगे ्रौर उत श्राूषण बनाने की पूरी द्ूट 
देदेगे तमी वह ठीक श्राभूषण बना पायेगा। फिर आपको यह्‌ नहीं देखना चाहिये 
किवह सोने का क्याकरतादै ग्रौर कंसे श्राभूषण बनाता है। इसी प्रकार जब 
श्राप श्रपतने मन रूपी स्वणं को परमात्मा रूपी स्वर्णकार के हाथों मे सौप दोगे, भ्रपना 
पूणं सम्पण कर दोगे तमी वह्‌ श्रापको स्वतंत्रता के साथ शान्ति के सुन्दर श्राभूषण 
के रूप्‌ मे रूपान्तरित कर देगा । यदि प्राप किसी गम्मीरता के साथ यह्‌ प्रन करें 
करि यहां ग्रापकादै क्या, तो श्राप को उत्तर मिलेगा कि कुछ मी नहीं है जो श्रापका 
है । यह तो प्रापकी मिथ्या धारणा है कि यहं श्रापका है, वह प्रापका है । यदि यह 
शयर श्रापका है श्रौर उसका कोई श्रग बीमार है तो प्राप उ मगकेरोग को 
स्वयं ही क्यों नहीं मिटा देते ? जव श्राप शरीर के अग को स्वयं टक नहीं कर 
सकते तो फिर शरीर आपका कैसे ? यदि मन आपका है ग्रौर यदि श्राप इसपर 
नियंत्रण कर सक्ते ह तो फिर यह क्यो बंवर कौ तरहं हरकत करताहै? प्राप 
क्यों श्रौर किस प्रकार सोचते ह कि यह्‌ संसार प्रापक है ? यदि यह आपकाहो 
फिर श्रापकी भाज्ञा के बिना यह कंसे चलता है ! जीबन भापका नहीं है । भाक 
शरीर में भनेको कोशा है अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय भौर प्रानन्दमय 
कोश । जब तक मनुष्य की श्रन्मनय कोम ही स्थिति रहती है तो उसे सूक्ष्म 
श्रौर महत्वधूणं बातों प्नौर शक्तियो का ज्ञान नहीं होगा भ्नौर वहं केवल परशु के समान 





< । भ्रमृत-वर्ष 
ही रहेगा 1 केवल प्रहार, मय, निद्रा भ्रादि तक ही उसका जीवन सीमित रहेगा । 
जव मनुष्य प्रन्नमय कोश से उठकर प्रपनी स्थिति प्राणमय कोश मे कर लेता ह 
भ्रौर यह मानने लगता है करि परमात्मा है, उसका उत्थान होने लगता है । जव 
मनुष्य साधना द्वारा अ्रपना विकास करता हुश्रा मनोमय कोश में स्थित होताहैतो 
जिस वात को वह भ्रव तक मानता प्रौर विश्वास करता था उस व्यावहारिक सूप 
मे श्रपना लेता है श्रौर वह॒ उसके जीवन का प्रभिन्न ग्रग बन जाती है। जव उस 


स्थिति से ऊपर उस्कर वह॒ विज्ञानमय कोश मे स्थित होतादहै तो सुख-दृख के भेद 


को मली प्रकार समभ जाता दै, उसे सम्पूणं सृष्टि के विस्तारका पूणं मौर विधिवत“ 


ज्ञान हो जाता है वहं सदा आनन्द की श्रोर ग्रभिमूखहोतादै। मँश्रापको एक 
छोटी सी कथा सुनाता ह इस सम्बन्ध में] बन्दर को पकड़ने वाले एक पसा मारी 
तंन. बनाते हँ जिसका मुख बहुत सकडा होता है श्रौर उसमें मिठाई डालकर 
बन्दरों के स्थान पर रख देते हँ । बन्दर भ्राता है उसमें श्रपना हाथ डालता हैश्रौर 
मिठाई को मुदरी मे मरकर निकालता है लेकिन हाथ कौमुदी बंधजाने के कारण 
वर्तन के सक्डे मुह में से हाथ नहीं निकलता उधर बन्दर मिठाई के लालच में हाथ 
मदी नहीं खोलता है इसलिये हाथ उसमें फसा रह जाता है वर्तन मारी हीने के कारण 
वहु माग नहीं सकता । मौ भर भ्रन्नके लालचके बंधन में फंस कर बन्दर इस 
प्रकार पकड़ा जाता है। इसी प्रकार यह संसार उस भारी वतन के समान, 
परिवार उस वतन के सकडे मुहके समानहै, मनुष्य कौ इच्छाये उस वतन में रखी 
मिठाई या भ्रन् के समान हं जिनको पकडे हृए वह संसार मे फसा रहता है । जव 
वह इच्छा को त्याग देता है तो वह ्रपने हाथ को सरलता से बाहर निकाल 
सक्ता है इसलिये वधन से मुक्ति का प्रथम उपाय त्याग दहै । हम कहते हँ कि संसार 
हेम को वांधता है किन्तु वह्‌ तो निर्जीव है। यह तो इच्छाये हैँजो वांधती है । 
सीता राम केसाथजनेको तंयार थी, उत वन 
कोई चिन्ता नहीं थौ । इस दृष्टि से रामायण हमे शुभ श्रौर उच्च विचारों की 
प्रणा देती है 1 रामायण “सीता कथा' कहलाती दै । इस कथा मे रावण 
ध 1 पाती ` ्नौर ला मन है 
दा ता र रोह अभार धन-न्यति, व 
श वामी त यह्‌ महात्‌ पतं है शीर उसे बड़ी-बड़ी उपलब्धियां 
प्राप्त की है । किन्तु उसके विचार कुत्सित है, उसका उदेश्य ग्रपने स्वां की पुति 


करना था, मदान्धता मे ऋषियों गौर मुनयो को सताना था. उनकी तपस्या रौर 
यज्ञोको मंग कर्‌ उनका विनाश करना था 


सम्पति ओर्‌ पांडित्य होने पर मी वह्‌ घमं का 


की कटठिनादयों श्रीर कष्टोंकी 


भ्रमृत-वर्षा (५) 


इसीलिये कटा था कि यदि रावण मँ धमं होता तो वह विष्णु से मी महान्‌ होता 
उसने धमं का पथ छोड़ दिया इसीलिये उसका सदा के लिये पतन हो गया । यदि 
क्रिसी व्यक्ति मे धन सम्पति ओौर सत्ताके साथ-साथ धमं मीहै तो उससे बढ़कर 
को व्यक्ति नहीं । अव मी यदि कोई गरीव है विन्तु शुद्ध हृदय वाला सत्यः ओर 
वमे का पालन करने वाला है तो उसके विरुद्ध यदि कोई दुष्ट चाहे घनी ही क्यों 
न हो न्यायालय में अपने श्रपराधों के लिये दंड पायेगा । धमं नैतिक्रता प्रकट करता 
दै। कोई कितना सी विद्वान्‌ क्योंन हो यदि उसमें नतिकता नहीं है, उसने धमं का 
मागं छोड दियादहै,तो वह रावण का ही भाई है। रावणने धमंका मागं छोड़ 
दिया था इसीलिये वह्‌ इतना शक्तिशाली गश्रौर साधन सम्पन्न होते हुये मी वानरों 
की सेना से पराजित हो गयाश्रौर मारा गया । जव वहु मृत्यु शय्या पर पड़ा 
था, मंदोदरी राम के पास श्राई्‌ ओर कहा-- “मुभे इस बात का इतना दुख नहीं 
है कि रावण मारा गया ग्रौर र्मे उससे सदा के लिए विच्छुड गई किन्तु मुभ इस बात 
का श्राक्चयं है कि वह इतना महाबली, श्रपार शक्ति, सामथ्यं प्रौर साधनों का धनी 
बानरोंके हाथों कंसे हार गया श्रौर मारा गया । वह शायद इसीलिए कि रावण 
केवल श्रपनी इच्छाश्रों का दास वन गया था, उनका स्वामी नहीं वन पाया ओर 
इसीलिए मारा गया“ जव तक बुरे विचार, जो कि वीज के समान ह, हमारे हदय 
से निकाल कर वाहूर नही फंक दिए जाते, तो वे उगते, वदते रौर विशाल वृक्ष 
वनते रहे श्रौर फिर उनका एक एेसा जंगल वन जायेगा कि हम उपमे बुरी तरह 
फंस जायेगे । इसलिए उन वुरे विचारों को बीज की श्रवस्थामे ही नष्ट कर देना 
चाहिए । जो इच्छाभ्रों को नहीं पनपने देता वही ब्रह्य कौ स्थिति तक पहुंच ` सक्ता 
है । हमे बुरे विचारों को अपने हृदय मे नदीं पनपने देना चाहिए, उन्हँं निकालकर 
वाहूर फक देना चाहिए, नष्ट कर देना चादिए अरन्यथावे हमे नष्ट कर देगे । रावण 
मे यही कमी रही, उसमे धमं कौ शक्ति काश्रमाव था । 


कौरवों की कथा में मी इसी परिणाम पर पहुंचते द । उनके पास ॒पांडवों 
से कहीं अधिक शक्ति, सेना, धन ्रौर साप्राल्य.था । उन्होने घमं का पालन नहीं 
क्रिया, सत्य का मागं छोड दिया प्रौर पाडवों को समूल नष्ट करने की इच्छासे 
यद्ध छेड़ दिया । पांडव श्ननेकों गुणौ से सम्पन्न श्रौर धर्म का पालने करते वलिथे 
हममे किसी मी प्रकार का बल वयो न हो किन्तु वह्‌ धमं के बल के विना सव व्यथे 
वल तो परमात्मा ओर घमं से प्रप्त हने वाले देवल प्रौर “धमं बल" 


है । वास्तविक स व, 
लिदान देने के लिए भी सदेव तयार 


ही है । पांडव धम के लिए ्रपने जीवन का ब 








रहते थे । पंच पांडव हमारे शरीर मेँ पंच प्राणों (१) के समान है। श्रौर हस्तिनापुर 
हमारा यह शरीर है जिसमे हस्तिनापुर के ही समान ही नौ द्वार है । पांडव सात्विक 
स्वमाव के हँ जबकि दूसरी भ्रोर कौरव राजसिक प्रकृति के है। जो तामर्षिक प्रौर 
राजसिक गुणों की प्रधानता वले है वे सव कौरवो के पक्षम हैतथा जो सात्विकं 
गुण प्रधान है वे पांडवों के साथ है पाड का भ्रं होता है सफेद । जव कोई वस्त 

गंदी या श्रस्वच्छ या प्रशुद्ध हो जाये तो हमं उक्षे साफ, स्वच्छ श्रौर शुद्ध करना 
चाहिए या उसे त्याग देना चाहिए । जिस क्रिया से गुद्धिकरण या सफाई होती 
है वह युद्धहै। श्री कृष्ण ने ्रजुनसे कहा था, “है अजुन उठो। भाग्य वहत 
प्रबल होता है; न्याय होगा ही रौर स्वाथं का भ्रन्त होगा । ये तो कलियुग के लक्षण 
है । दुर्योधन को सौ पुत्र हँ किन्तु मृत्यु के समय उसको पानी देने वाला भी कोई 
नहीं रहेगा ।'* पांडवों की इस सफलता का कारण यह था कि भगवान उनके पक्ष 
मे थे । जहाँ धमे है वहां मगवान हैं श्रौर जहां मगवान है वहां विजय निश्चित है । 
जहा मगवान नहीं हँ वहां विजय पाना असम्भव है । श्राज प्रत्येकं सारतवासी को 
भ्रनी सच्ची मूल प्रवृति को, स्वभाव को, पहबानना चाहिए । जव हमें ्रपनेसे 
बदरे लोग मिलें तो हमे उनका नत मस्तक होकर विनघ्नता के साथ सम्मान करना 
चाहिए । उनके साथ किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चादिए। जव वै 
कमरे में श्राव तो यह नहीं कि माप सोफे पर वैठे-वैठे ही उनसे विना किसी श्नभिवादन 
के प्रन करे किगश्राप कौन हैँ बल्कि अपने स्थान से उदे, उनके प्रति सम्मान प्रकट 
करते हुए विनच्नता के साथ यह्‌ जानने का प्रयत्न करेकिवे कौन ह श्नौर उनका 
कंसे श्राना हुमरा । यदि श्राप नहीं जानते है तो उन्हँ सम्मान के साथ विठय भौर 
श्रपने माता-पिता को उनके श्रागमन की सूचना दे। कुछ लोग आने वालों को 


बिना देखे या मिले ही वापस कर देते है। इस प्रकार का व्यवहार चरित्र कौ 
दुबंलता प्रकट करता है । 


एक छोटी सी कहानी है । एक व्यक्ति जो प्राचीन भारतीय परम्परा ॐ 
भरनुसार रहता था श्रौर शिक्षा पा रहा था उच्च रिक्षा के लिए विदेश जाना चाहता 
था । उनके पिता उसे देवी के मन्दिरमे ले गये श्नौर वहां उन्होने प्रार्थना कीकि 
उनका पूत्र विदेश मे सकुशल रहे, उच्च शिक्षा प्राप्त करे ्रौर सुरक्षित सकुशल 
देश को लौट भ्राए । पत्रने मी पिताक ध्रवुकरण करते हृए इसी माव के साथ 





१, पंच प्राण-- प्राण, श्रमान) 


समान व्यान श्रौर उदान नाम से पंच प्राण जाने 
जाते दै। 








प्रमृत -वर्षां १५१ 


देवी से प्राधेना की । वह्‌ दो वषं तक विदेश मेँ रहा । २४ वषं तक भारत में रहने 
के पश्चात्‌ केवल दो वं के लिए विदेश मँ उसने शिक्षा पाई श्रौर वहां रना 
पादट्यक्रम पुरा कर लेने पर उसने श्रपने घर वालोंको पत्र लिखा भि वह्‌ स्वदेश 
लौट रहा है । घरक लोग वड प्रसन्म हृए श्रौर उसको स्वागतपूुवंक घर लिवा लाने 
के लिए हव)ई श्रड्डे पर पहुंचे । वे उसे देवी के मन्दिर में लेजाकर पूजा श्रित करना 
चाहते थे । जसे ही वह हवाई जहाज से उतरा धर वालोंने देखा कि वह्‌ परिचमी 
वेश-भूषामेथाश्रौर जसेही बाहर आकर घर वालों के वीच आया बिना किसी 
म्रभिवादन के प्रर्न किया, "कहोमां कंसीहो? मां ने कोई बूरा नहीं माना, 
उसको प्रेम के साथ श्राशीर्वाद दिया । वे उसे घर ने गथ ्रौर वहां उसने पूजा गृह 
मँ जाकर देवी कौ पूजा करने के लिए प्रपनी सहमति मीदे दी । चन्त जसे ही 
पूजा गृह के मृख्य द्वार के सामने पहुंचा तो उसने जृते उतारने से मना कर दिया । 
वह्‌ वड़ा श्रसहनशील हौ गया । वह्‌ सोचने लगा कि उसके माता-पिता अ्रसम्य है । 
जव माता-पिता नेप्राथेना करने के लिए कातो देवीके सामने हाथ जोड कर 
भूक कर खड्‌ होने के स्थान पर जेव में हाथ डले तन कर खड़ा रहा। जब उसे 
देवी को नमस्कार करने के लिये कहा तो उसने कहा, “कहो मां । तुम कंसी हौ 2“ 
उसका पिता इतना क्रुद्ध हुश्रा कि उसने अपने उस पुत्र को कस कर॒ एक चपत जमा 
दी भौर डाँट कर कहा, “"तुम्हं होश नहीं । कृतघ्न कहीं के । तुम देवी मां की कृपा 
से विदेश मे शिक्षण के लिए गयेयेश्रौर तुम उसे विलकूल भ्रूल गये हो । उसके 
प्रत्ति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के स्थान पर इस प्रकार उपेक्षा ओर श्रवमानना 
कर रहो । तुम मेरे पत्र कहलाते के योग्य नहीं हौ । जिन परम्पराग्रों ओर 
व्यवहारो की तुमने २४ वपं तकर रिक्षा ग्रहण की उसे तुमने दो वषं के विदेश 
शिक्षण मे बिलकुल मूला दिया है श्रौर विलकुल विदेशी बन गये हो । क्या ये विदेशी 
रंग-ढंग तुम्हारे में स्थाईरूपसे रगे ? इ प्रकार नकल करना कोरी मूखंता है । 
पर धर्म अपनाने से श्रपने धमं पर मरना श्र यस्कर होता है । यदि हम भ्रपने रीति- 
रिवाजों, व्यवहारो श्रौर परम्पराग्रों का पालन करेगे तो उनसे हमें निर्चित रूप 
से सुख, शान्ति श्नौर पवित्रता प्राप्त होगी, हममे कोई विक्रार नहीं आयेगे ।“ 


जो रीति, रिवाज भौर व््वहार परम्परागतसूप से मारतीय संस्कृति के 
अभिन्नभगके रूपमे चले श्रा रहे रहै उनके पालन से हम सम्मान श्रौर भ्रादर 
के योग्य वनते है श्रौर हमें उन्हँं कमी तहीं त्यागना चाहिए । नवयुवक परिचमी 
वेशभूषा की नकल करते हुए जो वस्त्र धारण क्रते हँ उससे वे केवल जोकृर 
दिखाई देते ह । पहले लोग पुराने पेट पहन कर दीले-ढीले हाथी के पीलवान लगते 
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थे । भ्रव लोग सोचते हँ कि तंग पैट पहन पर सुन्दर लगते है, स्त श्रोर फूतीति 
दिलाई देते ह । किन्तु उपर से दीली ब्रौर नीचे से तंग पेट प्रत्येक व्यक्ति को त 
समान कंसे ठीक बैठ सकती है ओर अच्छी लग सक्ती है? जिनके पेट मोहे है 
उन्हं तो एेसे पट बिलकुल नहीं जमते । एसे लोगों की श्रागे निकलती हुई तोद पर 
सकंडी मौहरी की पेट विलकरुल प्रश्न सूचक चिन्ह ही मालुम पडती ह । इस प्रकार 
के वस्त्र पहन कर हम देश कै सम्मान को खोते है जो उचित नहीं है । कुछ लोग 
एेसे मोटे छापों के कपड़ों की बुश्शटं पहनते हैँ जिनके पदे वनते हैँ प्रर फनीचिर 
कै काममेंभ्राता है । इस प्रकार के वस्त्र पहन कर जव लोग निकलते हैः तो जानवर 
मी डर जाते होगे । छोटे बच्चे एसे कपड़ पहने तौ उसका कुछ अथं होता है। 
मारतीय को वेश-मषा ग्रौर फंशन भ्रपनाने मे बहुत सावधानी श्रौर सतकंता बरतनी 
चाहिए । भारतीय किसी बालक के जन्म लेने पर उसका ललाट देखते है ओौर यदि 
वहं चोड ललाट का हुआ तो उसे बहुत माग्यशाली मानते है । भारतीय सोचते 
हँ करि भगवान ललाट प्र ही माग्य लिखते हं । किन्तु ग्रब तो लोग श्रषने ललाट 
को श्रपने केशों से ठकते है । एेसा तो किसी मी प्रकार सुन्दर नहीं लगता । कुछ लोग 
तो श्रपनी एक आंख ही भ्रपनी जुल्फों से ठके रखते हैँ । यह्‌ भी किसी प्रकार नहीं 
समा जा सक्ता । हम देखने मे भ्रच्छे लगने चाहिए श्रीर साथ ही हमे 
सी सब्र को मली प्रकार देखना चाहिए । हमारी दृष्टि हीसृष्टि है यायो 
कहना चाहिए कि सृष्टि ही हमारी दृष्टि है । दृष्टि को ज्ञान मी कहा 
जातादहै। इस भिध्याधारणाके हवाराकि हम जो कछ करते हैँ उससे हम सुन्दर 
लगते है, हम भ्रनी बुद्धि श्रौर ज्ञानको वरवाद करते ह| यहां जो विद्यार्थी 
है उनमें एसे लोग नहीं हँ किन्तु मुे भ्राप सवसे यह कहना है कि वाहर्‌ जाकर 
भ्रापको एेसा कमी नहीं करना चाहिए । श्रपने मान सम्मान की सदा रक्षा करे । जो 
वेशभूषा एक मारतीय के लिए उपयुक्त है वह निर्चित रूप से विदेशो मं भी उसको 
सम्मान दिलाने वाली होगी । जव आपको लोग विभिन्न कपड़े पहने देवते है तो 
सोचते है कि श्राप हिषियों की नकल करते है । एसे वस्व उनको रूचिकर हो सकते 
ह उनके भ्गुकूल हौ सक्ते है किन्तु वे मारयो के लिये कमी उपयुक्त नहीं है। 
जब हम श्रपने को मारत की सन्तान कहते हैँ तो हमे ेसे ही वस्र धारण करने 
चाहिए जिनसे कि मारत माता काः सम्मान वदृ । समय देख कर अपनी वेश-भूषा 


मत बदलो । जन्म से लेकर मृत्यु पयेन्त हमे अपने वस्वो काटंग एक सा श्रौर श्रपना 


ही रलना चाहिए रौर उसको बदलना नहीं चाहिए । इस प्रकार हम श्रपनी संस्कृति 
का सम्मुरनत करने में ग्रपनना योगदान क 


रगे । श्राप प्रन करेगे करि वेश-भरूषा में क्था 
है.? जो वस्व श्राप धारण करते हैँ उससे श्रापका चरित्र प्रकट होता है । हमे भपना 
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चरित्र ्रौर ग्रपने गुणों सुधारने के लिए प्रपते वस्तो के सम्बन्ध में वड़ा सावधान 
श्रौर सचेत रहना चाहिए । | 


जव श्राप चले तौ कमी सड़क के वीच मेन चले । श्राजकल युवक हाथ 
भे हाय मिलाये सडक के वीच में लोगों का रास्ता रोककर चलने में श्रपनी शान 
समभते हैँ । सदा यातायात के नियमों का पालन करो श्रौर इस प्रकार चलो कि 
दूसरों को किसी प्रकारकी कठिनाईन हो । विद्याधियों मे श्राजकल विना किसी 
महत्वपुणं कारण के हडताल करने की मनोवृति पैदा होती चली जारही है। किन्तु 
थोडा यह तो सोचो किम्राप कालेज मेँ प्रवेश किस उटुश्य से लेतेहै? उस 
उदेश्य का पहले पालन करो, उसे पहले पूरा करो । हडतालों मे माग लेकर श्राप 
भ्रपने दो वषं के पाठ्यक्रम को पांच वष॑ंमे पुराकरते हैं मरौर इस प्रकार श्रपने माता 
पिता या श्रमिमावकों द्वारा विद्याध्ययन के लिए दिया जाने वाला घन वरवाद करते 
है । हडताल कै नाम पर वसो पर पत्थर फकते है, उनमें प्राग लगाते है तथा श्रन्य 
हिसात्मक ग्रौर तोड-फोड की कायंवाही करते हँ जो किसी मी हालत मे उचित 
नहीं कही जा सकती हँ । इस ग्रीष्मकालीन सत्र में, जहां तक आप लोगों का प्रदन 
है, पसे श्रान्दोलनों को समाप्त करने का संकल्प लेकर जाना चाहिए । श्रापको 
भविष्य मेँ म्रच्छा व्यवहार करना चाहिए ग्रौर प्रादं व्यवहार के कीतिमान स्थापित 
करने चाहिए । गृरूब्रह्या है, गुरू विष्णु, गुरूदेव, गुरू महेश्वर है श्रौर उससे भी प्रागे 
बढ तो गुरू परब्रह्म है। इसलिए जव भ्रपने गुरू के समक्ष उपस्थित हो तो पूणं 
विनम्रता के साथ रहना चाहिए, किन्तु ग्राजकल तो गुरू जनों के समक्ष विनस्रता श्रौर 
सम्मान तो दूर उदंडता, श्रधिकार प्रौर धौसिकौ बात होती है। यदि श्राप एसा 
करेगे तो श्राप कमी सच्ची शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकेंगे । श्रापकरो उन्हँं सदा प्रसन्न 
रखकर श्रपने श्राप को मी सन्तुष्ट रखना चादिए । भ्रपने गुरू जनों को प्रसन्न ॒रखो 
म्नौर वे श्रापको श्रपना ्रारीर्वाद देगे। यदि वे श्रापको श्राशीर्वाद नहीं देते हैँ 
तो भी वे श्रापको समृद्ध बना्येगे । यहां जो विद्यार्थं भ्राते हैँ बहुत भ्रच्छे होते है । 
इन श्रादर्शो का केवल इसलिए ही पालन मत करो क्योकि मँ कहता हुं । आपको 
उन पर पूणं विवेक के साथ विचार करना चाहिए श्रौर श्रपने मन मे इनको दढ 
कर लेना चाहिए । भँ तो आपको स्मरण कराता हूं कि श्राप को मविष्य मे कंसा 


व्यवहार करना चाहिए । 
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बहुमुखी मारतीय संस्छृेति को जो वास्तव मेंसंसारके सारेहीधरमोँका 
मूल स्रोत है पूणे भौर उपयुक्त रूप से समभ पाना वडा कठिन है । ्रनेकों ने भारतीय 
संस्कृति कौ विश्ेषताश्रों को समाने भ्रौर स्पष्ट करने के लिए प्रयत्न क्ये हँ किन्तु 
वे उसकी उसी सीमा तक व्याख्या कर सके या सममः पाये जिस सीमा तक उनकी 
बुद्धि भ्रौर ज्ञान पहुंच सकते थे । वे मारतीय संस्कृति की प्रात्मा को पूणं श्रौर संतोष- 
परदरूप से नहीं चित्रित कर सके । मारतीय संसृति की उत्पति हृदय से श्रौर ग्रन्त- 
नामि से है, इसका सम्बन्ध ॒मौतिक नद्वर संसार के निःसार, निर्थक श्रौर श्रसंगत 
पदार्थो से नहीं हे । मारतीय संस्कृति कौ तुलना मनवांछित एल देने वाले कल्पवृक्ष 
से को जा सकती है । सम्मान पूणं दृष्टि ग्रौर वास्तविक रूप से जानने की ललकपूणं 
जिज्ञासा के साथ उसे गहराई से समभने का प्रयत्न करोगे तव ही उसे ग्रहण कर 
पाग्रोगे । यदि केवल ऊपरी दष्टिकोण के साथ आपकी पहुंच हई, वास्तविक प्रयतन- 
पूणं गहन जिज्ञासा नहीं हुई तो फिर श्राप के सामने उसका ऊपरी भ्रवास्तविक 
मायावी रूप ्रायेगा श्रौर प्राप छते जायेगे 1 


यह तो बहत ही हास्यपद है कि मारत मे जन्म लेकर उसी धरती का श्रन्- 
जल ग्रहृण कर हम बड़े हए है प्रर भारतीय कहलति है ग्रौर संसार के लोग हम 
मारत की सन्तान कहते है किन्तु हम श्रपनी मारतीय संस्कृति के श्रान्तरिक भ्र्थं श्रौर 
वास्तविक महत्व को नहीं समभते हँ । जिस प्रकार एक हाथी श्रपनी शक्ति श्रौर 
सामथ्यं को नहीं समता इसी प्रकार हम मारतीय भी श्रपनी शक्ति श्रौर सामथ्यं 
को मुलाये व॑ठे हं । हाधी मकुश के इहारे पर अपने महावत की आज्ञा से ही वैठ्ता 
ओौर उठता है, जब महावत उसे कने को कहता है वह शकता है । हाथी से इतना 
बल हने पर भी एक महावत के हारा नियंत्रित होता दै, उसके वडा मेँ रहता है! 











- किया । कई लोग सोचते हैँ कि शंकर ने एसा कर 
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इसी प्रकार मार्ट मौ, श्रपनी शक्ति को भुलाकर, बाह्य श्राकषंणों से चकर 
गलत परम्पराग्रों को ्रपनाकर, दूसरों की नकल करके बहुत कमजोर हो गये है । 
"क: करते हुये उस पर चल नहीं पा रहे है । जब हमारी 
संस्कृति में स्वणं के समान बहुमूल्य पदार्थं उपलब्ध हं तो फिर निम्नकोटि की धातु 
की बाहरी चमक से आकित हौ कर उनके पी भागने की क्या श्रावदयकता ? 
हमारी संस्कृति को समभने के लिये हमारे सामने विकशालक्षेत्र है, श्रौर श्रवसर है 
किन्तु हम सच्चे हृदय से उसको समभने कै प्रयत्न ही नही करते हँ । हमारे महान्‌ 
सांस्कृतिक ग्रन्थ महामारत कोले; संसार के सव ग्र॑थोमे जो कुछ है वह्‌ सव महा- 
मारत मे उपलब्ध होगा, यदि कुछ एेसादै जो महाभारत मेंनहींहै तो फिर वह 

संसारके किसी मी धमं ग्रंथ में नहीं होगा । किन्तु खेद कौ बवातहै कि हम मारतीय 
दूसरों के बनाये शुद्ध पक्वानों की श्रोर अधिक ललचायी चष्टिसे देखते हँ ओर 
श्रपने यहां के स्वादिष्ट स्वास्थ्य-वधंक श्रौर मूल्यवान व्यंजनों कौ उपेक्षा करते है । 
यह वृति श्राजकल के विद्याधियों मे श्रधिक व्याप्त है। हमे मारतीय संस्कृति ओर 
भारतीय धमं को अपना कर उन्दँ पुनर्जीवित करना श्रौर फिर से शक्तिशाली बनाना 
होगा । ग्राजकल के विधाथियों को पवित्र मागं पर चलने के लियेश्रागे भ्राना 
चाहिए । श्राजकल की शिक्षा पदति सही श्रौर उचित मागं दशंन विल्छरुल नहीं कर 
रही है श्रौर यही विद्याधथियों की गिरी हई स्थिति का मुख्य कारण है । दोष उनका 
नहीं बठ्कि शिक्षा पद्धति का है। विद्याधियों को केवल अपनी पाद्य पुस्तके पठकर 
ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए बल्कि श्रपने सत्य जान वद्धंन के लिये महापुरुषों 
द्वारा रचित महान्‌ ग्र थो ओौर सद्‌- साहित्य का सं श्रव्ययन करना चाहिये । समय 
निकाल कर इस प्रकार सद्‌ ग्रथोका स्वाध्याय करना मी साधना है । किन्तु भ्राज 
स्वाध्याय का वि्याधियों में नितान्त अमाव दै प्रौर उसका कारण यहं है कि उन्हे 
रामायण, महा मारत श्रौर मागवत्‌ सदस्य महान्‌ ग्रथों के सम्बन्ध में यह जानकारी 
नहीं है कि इनमे कितनी श्ूल्य निधि है कितना माधूयं श्रौर रस है ओर इसलिये 
कोई रूचि नहीं है । 


गत सप्ताह कुछ विद्वानों ने श्राप को शंकरा चायं श्रौर शंकर जयन्ती के 
सम्बन्ध मे बताया था । यह्‌ कहा जाता है ङि उदय मारती, पंडित मंडन मिश्च कौ 
पत्नी ने शंकराचार्य से कामसूत्र के सम्बन्ध मे कु प्रन क्रिये । शंकराचाय को इसका 


कोई भ्ननुमव नहीं था श्रतएव उत्तर प्राप्त करते के लिए उन्होने 'परकाया प्रवेश' 
के पाप किया श्रौर उनका शरीर 


शरपवित्र हो गया था । बाद मे जव वह्‌ करमीर म देवी के मन्दिर मेगयेतोदेवी 








के मन्दिर के पट बन्द रहै ओर मन्दिर के भीतरसे दैविक वाणी हुई कि वह्‌ ग्रपविव्र 
है । शंकराचायं ने उत्तर दिया कि नतो भने कोई पाप किया है भ्रौरनहीमेरा 
शरीर किसी प्रकार श्रपवित्र हृ्रा है। जब शंकराचायं ने अपने हृदय से बनी 
शुद्धता की घोषणा कौ तो मन्दिरकेद्ार स्वतः ही खुल गथे। सामान्यतया पाप 
कमं शरीरसे ही होते है, जिसके लिये प्ररणा मनसे प्राप्त होती है श्रौर इन्िया 
उसको पूरा करती हैँ । वास्तव में देवा जाये तो एक श्रोर इन्द्रियां, मन भौर शरीर 
है श्रौर दूसरी श्रोर श्रात्मा; किन्तु दोनों मे कोई सम्बन्ध नहीं है । पक्षाघात भे 
पीडित श्रपने शरीर के उन भ्रंगोंका संचालन नहीं कर सक्ते है, जो पक्षाघातं घ 
प्रमावित होते हँ । मन चाहे दृखित हो किहाथ काम नहीं करता किन्तु जीव 
्रप्रमावित रहता है । केवल कुछ श्रग काम नहीं करते हँ । इसलिये जीव प्रौर 
बेकार हो गये भ्रगों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं है । जव तक शरीरके भ्रग ठीक 
रहते है शरीर जीव के साथ सहयोग करता हृभ्रा कायं करता है किन्तु शरीर द्वारा 
कयि गये मले श्रौर बुरे कर्मो का प्रमाव जीव को दूषित नहीं कर पाताहै। जो कु 
शरीर करता है उसका ्रनुमव भी जीव को शरीर के माध्यम से ही होता है। यहं 
सोचना उपयुक्त नहीं है कि शरीर द्वारा किये गये पापों के लिये जिनका मन भ्रनुमव 
करता है जीव उत्तरदायी है । जीव को तो नित्य शग्रनन्त' संतोष होता है ओर शरीर 
दवारा क्रिये गये पाप जीव पर कोई प्रमाव नहीं डालते । साधना वास्तव में जीवन 
मुक्ति के लिये नहीं है बल्कि शरीर से जीव के वीच के इस ्रन्तरको समभनेभ्रौर 


प्राप्त करने के लिये है जिससे कि शरीर सम्बन्धी भ्रमजाल को, माया को पार किया 
जा सके। 


मीनावती नाम की एक बहुत श्रच्छी रानी थौ । उसके गोपीचन्द नाम का 
एक पुत्र था । गोपीचन्द जब दस वषं का बालक ही था, दासियां उसको चौकी पर 
बैठा कर सुगन्वित तेल से उस की मालिश करते हये उसे सांसारिक रसिक्ता की 
कहानियां सुना रही थीं । मीनावती ने श्रपने कमरे के दरवाजे से यह सव देल-युन 
लिया। उसे दासियों को इस प्रकार व्यथंकी बातों मे समय वरबाद करते हुये देल 
वङ्ा-ढुल हभ्ना वह उस स्थान पर पहुंची जहां गोपीचन्द को त॑ल-स्नान करवाया जा 
र्हाथा। रानी को इतनाखेद थाकिर््रखों से आंसू टपक पड़े । गोपीचन्द ने कहा, 
मां! श्राप क्यो रो रही हँ?" रानी शान्त रही श्रौर कछ नहीं बोली । जब बालक 
ने बहुत श्राग्रह करते हए श्रपनी मां से कारण बताने के लिये फिर कहा तो वह बोली, 
“ पुत्र तुम्हारे परदादा, दादा श्रौर पिता मी, जिन्होने सारे ही मौतिक सुख 
सगौ का श्रानन्द लिया था, वे नहीं रहे, उनकी जो एक चीज शेष रह्‌ गयी रै वह दँ 
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रमृत-वरषा १५७ 
एक मुद राख । कम से कम तुम्हँ तो इतना समभदार होना चाहिए कि सांसारिक 
क्षणिक सुख-मोगों के पीछे न दौड कर आत्मा के नित्य श्रौर अनन्त श्रानन्द को प्राप्त 
करने का प्रयत्न करो । सदा सत्य वोलने वाले महाराज हरिश्चन्द्र ने क्या देह नहीं 
त्यागी प्रौर यह संसार नहीं छोडा ? क्या राजा नल जिसने सारी पृथ्वी पर राज्य 
किया, पृथ्वी काकु माग भी मरते समय अ्रपने साथतेजासका? क्या महाराज 
मोधाता जो सम्राटों के सम्राट्‌ थे, श्रपना थोड़ा बहुत खजाना मी अपने साथलेजा 
सके ? क्या राम जिन्हने समुद्र परसेतु बांधा था, श्रव भी पृथ्वी पर रहते हैँ ? कोई 
मी, संसार की कोई वस्तु, पदार्थं या खजाना श्रपने साथ नहीं ले गया है। क्या तुम 
सोचते हो कि तुम श्रपने साम्राज्य का कुछ मी माग श्रपने साथले जा सकोगे ?ये 
सव तो ताशवान श्रौर प्रस्थायी हैँ । हमें स्थायी, नित्य भ्रौर ्रनन्त सुख की, भ्रात्मिक 
श्रानन्द कौ प्राप्ति के लिये प्रयत्न करने चाहिए । हमे श्रपने शरीर से सुकृत्य करने 
चाहिए, हमारा मन हमे शुभ प्रेरणायें देने वाला होना चाहिये । एसे शुभकर्म भौर 
परेरणाश्रों से ही परमात्मा प्रसन्न होते हैँ श्रौर श्रपनी कृपा करते हैँ ।'* 


एक छोटा सा उदाहरण है । एक वड़ी दीवाल घड़ी में घंटे, मिनट श्रौर 
सैकण्ड वताने वाली तीन सुदा हँ । संकण्ड की सुई ६० पकण्ड में घड़ी के गोले का 
एक पूरा चक्कर लगा लेती है किन्तु मिनट की सुई, उतने समय मे उसका सावां माग 
ही चलती । है जव मिनिट बताने वाली सुई एक पूरा चक्कर लगा लेती हैतो घंटे 
वाली सुई मिनिट की सुईके स्वे हिस्से के बरावर ही चलती है । संकण्ड की सुई 
की चाल सवसे तेज होती है इसलिये उसको चलते हए तो स्पष्ट देख सकते ह । 
सेकण्ड की सुई की गति उसका सावां माग होती दै किन्तु घ्यान से देखने से उसकी 
चाल भी दिखायी पड़ जाती दै। किन्तु घंटेके सु्की गति मिनट की सुई की गति 
का साव्वां हिस्सा होने के कारण इतनी धीमी होती है कि उसे देखा नहीं जा 
है। इसी प्रकार जब हम अनेकों शुभ कमं करते हतो त एक म्रच्छी स्थिति म 
पहुंचता है ; जब मन ग्रनेकों शुभ विचार सोचता है, उसमे म्रनेकों व 
उठती हैँ तो जीव श्रात्मा के पवित्र स्थान पर्‌ पहुंचता है । क शरीर के कर्मा 
जीव तक पहुंचते हुये देख सकते हं किन्तु जीव के कत्य को त्राता स ५ 
नहीं देख सकते । हमारा शरीर तो सकण्ड की मुर के समानरै, ५९ ५ ५ रक र 
के समान हैश्नौर हमारा जीबन घंटे की सुई के समानहै। इ (१ हः स 
शरीर से शम कम करने चाहिये । हमे अपने मन से सदाशुम का चित्तम ु 
कर्मोको करने का संकल्प लेना चाहिए । तमी हम जीव तत्व के पवित्र व 
सकते है । धे स्थूल, सूक्ष्म श्रौर कारण शरीर कहलाते ह जब हम कारण 
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भूतव 
चते हैँ से बहुत से शम कार्यं करते ॐ र 
तकं पहुचते हैँ तो हम स्थूल शरीर से बहत सेशुभ कायं करते है, श्नौर य मनत 
भ्रनेकों शुम विचारों पर मनन करते है । 


इस शरीरसेजो मी कोई कमं करते हँ उससे हम पर्नज 
होतेह । कोई भी शुम याम्रुम कमंकी किसी मी वीज के साथ तुलना की जा 
सकती हे । कोई खराब बीज वोनेमें नभ्रा जाये, हमे सव कार्यं विना किसी इच्छा 
के श्रौर बिना किसी फल की इच्छा के निस्वार्थ माव, तप गौर लगन के साथ करना 
चाहिए । हमें श्रपने सारे कमं भगवान की प्रेरणा से, उनको ही समपित करके उनकी 
भसन्नता कै लिये करने चाहिए । यदि आप क्रिसी स्थान को साफ करतो यह्‌ सोच 
कर करे किभ्राप मन्दिर के उस हृदय स्थल की सफाई कर रहे हैँ जिसमे मगवान 
का स्थान हे । जब श्राप किसी की सहायता करते हया किसीको कोई हानि पहुंचाते 
है तोय ह सोचें कि श्राप वह काम श्रपने स्वयं के लियेकर रहे हैँ मगवान के लिए कर 
रहे है । फिर आप किसी को कोई हानि नहीं पहुचायेगे । 


विद्याधियों को दो बाते बिल्कुल भुला देनी चाहिये । एक तो यह भूल जाभ्रो 
कि आपने किसी कौ क्या सहायता की श्रौर दुसरे यह कि किसी ने श्रापकोक्या 
हानि पटुचायौ जब आप यह्‌ सोचते है किश्रमुकने ्रापक्रो यह्‌ हानि पहुचायी तो 
आपमे फिर उस व्यक्ति के साथ बदला लेने कौ भावना पैदा होती है भौर यदि 
यह कमी याद ही नश्राये किकिसीने श्राप का कोई नुकसान किया थाया तकलीफ 
पहुंचायी थी तो फिर बदले की मावना कंते पदा होगी । इसी प्रकार यदि आप यह्‌ 
याद करते रहैगे कि भ्रापने उसके साथ यह्‌ मला किया था उसकी यह सहायता कौ 
थी तो भ्राप उसका प्रतिकण पाने की, उसका इनाम पाने कौ मी इच्छा करेगे ओौर 
न मिलने पर दुली होगे । आपको दो नाते सदा याद रखनी चाहिए । एक तो यह 
कि परमात्मा एक है श्रौर दूसरी यह्‌ किं मृत्यु एक है । इन बातों पर श्राप किसी भी 
इष्टि से सोचें ग्रौर विचार करे आप यह पायेगे कि ये नित्य सत्य हँ । यदि भ्ापको 
किसी शादी मे जाना है श्रौर श्राप जाना नहीं चाहते दै तो वहां जाना रद्‌ कर सकते 
है । श्राप को सिनेमा जाना है ग्नौर श्राप नहीं जाना चाहते तो श्राप टाल सकते है । 
जब किसी शादी या सिनेमामें जान 
धाता के लिए जिस पर जाना निरत है श्र जो कमी टाली नहीं जा सकती । हम 
या तारया कले ह ? इ संसार भे हमारे तीन मिन होते है । खाप स्वयं ही इसका 
निणंय करे कि इनमे कोन महत्वपूणं है । कौरवो ने सोचा था कि उनके साथ कणं 
जसे महान्‌ बौर योद्धा है शौर द्रोण सद्य भराचायं है इसलिये उन पर कौन विजय 


मकौ श्रोर अग्रसर . 
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पा सकता है । वे श्रपने प्राप पर भरोसा करने वाले स्वावलम्बी नहीं बने । श्रन्य लोगों 
की शक्ति ग्रौर सामथ्यं पर भरोसा करते हुये वै पांडवों को सताते रहै । इसी प्रकार 
यहं सोचते हये कि हमारे साथ हमारे मिव है हम धृष्टतूणं व्यवहार करते ह । इसी 
ग्रसावधानी के कारण हम प्रनेकों भ्नुचित कार्यं कर॒ डालते ह । जो काम हम नहीं 
करना चाहिए उसे यदि हम कर डालते हँ तो हम दड़ं के मागी होते है । इस कारण 
हमे कमी न्यायालय में मी जाना पड़ जाता है । हम श्रपने प्रथम मित्रके पास जाते 
कि वह्‌ हमारे पक्ष मे गवाही दे दे किन्तु वह्‌ कहता है कि मँ घर मेंवैखकर तो गवाही दै 
सकता हूं लेकिन अदालत मे नहीं जाऊगा । हम यह्‌ सोचकर कि यह मित्र तो ठीक नहीं 
दूसरे मित्र के पास जाते हँ जो कहताहैकि मँ कचहरी तक तो श्रा जाऊंगा लेकिन 
वहां कमरे के भीतर नेही जाङऊ्गा । हमारा काम इससे पूरा नहीं होता रौरं श्रपने 
तीसरे मित्रके पास जाते हैँ ओौर वह्‌ कहता है कि न्यायालय में गवाही दहीदेनेकी 
क्यावातदहैमेंतो जेल तक जाने के लिए तयार हं । हम देखते हैँ कि इन तीनों मित्रों 
में ग्रन्तिम मित्र ही सच्चा ब्रौरश्रष्ठहै। प्रथम दो मित्र जो केवल जीवन कै साथी 
है एक तो धन श्नौर दूसरा पत्नी या सम्बन्धी । तीसरा सच्चा ओौर शरेष्ठ मित्र हे 
हमारे शुभ कमं । जव हमारी मृत्यु होती है प्रथम मित्र-धन-घर के मीतरही रहता दै 
ओर दूसरा मित्र-सम्न्धी इमञान घाट तक जाते हं अर्थात उस न्यायालय के द्वार 
तक्‌ । केवल श्रन्तिम मित्र कम फल ही-हमारे साथ यम के न्यायालय में गवाही 
देने के लिये हमारे साथ होते दै । इसलिए शुद्ध हदय निर्मल भावना के साथ जोशुम 
कमं करेगे वे ही आपके सच्चे मित्र प्रौर साथी होते हँजो मृत्यु के पचात मौ प्रापक 
साथ रहते है । किन्तु धन ओर सगे-सम्बन्धी केवल घर ग्रौर श्रधिक से अधिक इ्मशान 
घाट तक के साथी होति है । इसलिये महापुरुष सदा शुम कम करने के लिये प्रेरित 
करते ह क्योकिवे टी हमारे सच्चे साथी श्रोर संरक्षक होति ह जंसे क्रि श्रांखों की 
रक्षा प्रांखों की पूतलियां करती ह । 


महा राज हरिश्चन्द्र को, जो महान्‌ सत्यवादी थे श्रौर सत्य के पालन के लिये 
जिन्होने महान्‌ कष्ट सहे श्रौर बलिदान किये, एक डोम के दास वन कर श्मशान घाटः 
पर, मृतकों के कफन इक करने के लिये नियुक्त होना पड़ा धा । उन्होने देखा कि 
एक बहुत धनाद्य व्यक्ति की लाश वड़े विमान सजा कर, धुमघाम्‌ के साथ लायी 
गयी ओर इमान मे चिता बनाकर उसे उस पर रला गया ओर प्राग लगा दी गयी । 
थोड़ी देर बाद ही जो उसके साथ प्रायि थे सव चले गये प मरकेले हरिश्चन्द्र 
वहां रह गये । वे उस चिता को जलते हए ॐ देर तक देखते रहै । शरीर जलते ( 
जब अग्नि “ुषुमना नाडी" तक पहुंची तो वह्‌ शरीर उपर उठने लगा । इसरि 





१६० भमृत-वर्षा 
चिता पर लाश रखने केऽबाद उसकी छाती श्रौर पेट पर लकड़ी के मारी-मारी टके 
रल दिये जाते हँ जिससे कि फसा न हो । जव प्राण ्ुषुमना नाडी स बाहर निकल 
जाते है शरीर फिर गिर जाता है। हरिश्चद्ध शरीर को इम प्रकार ऊपर उत 
भ्रोर फिर तीचे गिरते हुये देखते रहे ग्रौर यह आश्चर्यं करते लगे कि शायद यह्‌ शरीर 
यहं देखने के लिये ऊपर उठा था कि उसके श्रियजनों मे से कोई उसके साथ वहांह 
मी या नहीं भ्रौर यह देखकर कि कोई नहीं है निराश हो वापस पड़ गया । इस माया 
पूरित संसार को ही स्थायी भौर सर्वोच्च महत्व का समभ लेने के कारण हम श्रपनी 
पत्नी- पुत्र ्रौर सन्तति के मोह में फंस जाते है । किन्तु अन्तमेतो इनमे से कोई 
मी हमारे साथ नहीं जाता । इस शरीर मे जब तक जीवन रहता है तव तक हम 
्रत्येक वस्तु को अपनी, हमारी, मेरी कटते रहते हैँ श्रौर सव पर अधिकार जताते 
रहते है । किन्तुजैसे हीइस शरीरसे प्राण बाहर हुए, जीवन समाप्त हुप्रा करि 
शरीर को श्रग्नि के सुपुदं कर दिया जाता है या जमीनमें गहरा गाड दिया जाता है| 
हमारा इस शरीर के साथ वास्तव में क्या सम्बन्ध दै इस पर गहराई के साथ विचार 
करने को अत्यन्त भ्रावश्यकता है । हम धन को वहत महत्व देते हैँ रौर सोचते हैकि 
कहीं थोडा घन भी व्यथं न चला जाये, उपे बड़ा सुरक्षित रखते हैँ । किन्तु शरीर क 
भ्रग्नि समपित हो जाने के बाद वे प्रिय सगे.सम्बन्धी उस धन को खोज निकालते है 
जौर यहं पता लगाते हैँ कि कितनी जीवन-वीमा की पालीसियां हैँ ओर कितने कीरै 
वेको मे कितना धन है। इसलिए इस शरीर के साय वास्तव भे किसी का कोई 
सम्बन्ध नहीं । इसी प्रकार जो कमं करते है उनका सम्बन्ध केवल शरीर तक सीमित 
रहता है, उनका जीव के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता । 


शरीर को जीव के वीच के सम्बन्ध को समभाने केलिए एक छोटा सा उदाहरण 
है । जब हम किसी पक्की तारकोल की सडक पर चलते हैँ तो हमारी छाया उस सडक 
कौ बाजू की ऊची नीची गंदी जमीन गड्ढे प्रौर लाइयों मे पड़ती है । श्राप कितनी 
मी श्रच्छी, सुन्दर श्रौर स्वच्छ सड़क प्र चले भ्रापकी छाया, गंदगी पर पड़ सकती 
है । किन्तु यह्‌ गंदगी उस छाया पर नहीं लगती । श्राप श्रच्छे मागं पर चलते रहे 
आपको छाया के साथ नहीं जाना चाहिये प्रौर उसके साथ गंदगी पर नहीं पड्ना 
चाहिये, उससे वचना चाहिये । श्रापको शरीर के दारा धच्छे कायं करने चाहिए, गुम 
कमं करने चाहिये, श्रपने मन में शुम विचार लानि चाहिये, मला सोचना चाहिये श्रौर . 
तदनुसार शुम कायं करने चाहिये । हमे सव को प्रेम करना चाहिये । करई वार लोग 
प्रन करते है कि प्रेम करने पर मी यदि दूसरा श्राव से घणा करता है तो क्या करना 
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क्या प्रतिदान करते ह ? भ्रापका कत्तव्यतो यह दै कि भ्रा सत्य पथ प्र टे रहै, 
विचलित न हौं प्रागे बढते जाये । यदि कोई हानि पहुंचाता है श्रौर श्राप उससे घृणा 
करते.है भौर उसे नुकसान पहंचति हँ तो श्राप यह दावा कंसे कर सकते है कि श्राप 

अच्छेह ? इसलिये श्रापको तो सत्य के मागं से विचलित होना ही नहीं चाहिये भौर 
साथदही यह्‌ प्रयत्न मी करना चाहिये कि श्रन्य लोग भी सत्य मागं पर श्रापके साथ- 
साथ चलं । यदि प्राप गहुराईमे गोता लगा कर रत्न प्राप्त करना चाहते है सच्चे 
प्रेम की श्रनुभूति चाहते हैँ तो श्रापको सारे शारीरिक विचार, मौतिक विचार छोड़ 
देने होगे तथा आत्मिक दष्ट जागृत करनी होगी । तव ही आप वास्तविकता के ददन 
कर सकेंगे । श्रापको चाहिये कि प्राप सवको भ्रात्म-खष्टि से ही देखें श्रौर बाहरी रूप- 
गुणों जैसे लम्बाई, मार ओर स्थितिके श्राधार पर मेद-माव नकर । हम यहां 
बिजली के वल्ब जलते देखते दँ जो छोटे-बडे विभिन्न श्राकार भौर शक्तियों के 
श्रौर उसके श्रनुसार प्रकाश देने वाले हँ । उनके विमिन्न रंग हैँ । वांटके श्रनुसार 
कम ज्यादा प्रकाश देते है । किन्तु सव वल्वों मे विजली कीकरेटणएकदही है। हमें 
उस विद्य्‌त धारा को ध्यान मे रखना चाहिये जिससे कि बल्व॒ जलते हँ न कि बल्वों 
को, "हमारा भारतीय दर्शन कहता है कि परमात्मा सब प्राणियों मे विद्यमान है-- 
मनुष्य, पञ्ु, पक्षी, कीडे-मकोडे भ्रादि सव में हौ । इसलिये हे उन सबसे प्रेम 
करना चाहिये, चाहे वे हमे प्रेम करते हों या नहीं । मेँ श्रपना ही भ्रापको उदाहरण 
देताहूं । मेँ सव को प्रेम करता हं । हमे तौ यह देखना चाहिये कि हमारा प्रेम शुद्ध 
ग्रौर पवित्रहैयानहीं। घृणाका मेरेमें कोईस्थान नहीं । जो लोग मुं नहीं 
चाहते है आवदयकता पड़ने पर मेरे पोस श्राति है श्रौर मेरे सामने भक्ते है । 


यदि हम यह श्राशा करेगे कि दुसरे भी हमे प्रेम करें श्रौर चाहे तो फिर यह्‌ 
प्रेम की कीमत लगाना हौ जायेगा । जिसे हम प्रेम करते ह वह हमें बदले मे प्रेम 
करता है या नहीं इसकी बिना कोई चिन्ता किये हमें प्रेम करना चाहिये । दूसरे का 
मला या वुरा उसके साथ है, हमे तौ स्वयं को ्रच्छा बनना है ओरं भ्रच्छा करना ह 
इसलिये हमे पुणं हृदय के साथ अपने प्रेम को निर्मल श्रौरं प्रकाशित रखना चाहिये 
ग्रौर धर्मके मार्गं पर चलना चाहिये । फिर भ्रन्य लोग श्रपने श्राप ही ्रापकोप्यार 


करने लगेगे, चाहने लगेगे । 


यदि श्राप पर कोई श्राघात करतादै श्रौर चिह्लाता है तो आपको इसकी 
परवाह नहीं करनी चाहिये श्रौर उसके साथ लड़ना नहीं चाहिये | जव बुद्ध बोध 
गया मे थे, तो अनेकों लोग एसे आते थे जो उनके मुंह पर ही उन्हे गालियां देते थे 





५ भृतबषां 
ग्रौर मला-बुरा कहते थे किन्तु वे उनसे प्रप्रभावित ओर भ्रविचलित रहते थे, उस 
समय भी प्रेमपूवंक मुस्कुराते हुये शान्त बैठे रहते थे । गालिया देते-देते थक 
किन्तु बुद्ध उसी प्रकार शान्त बैठे रहते श्रौर वे लोग श्रन्त में हारकर श्रपने-गरपते 
स्थान को लौट जाते थे । जिस प्रकार ताली बजाने कै लिए दोनों हाथों कौ मिलाना 
पड़ता ह इसी प्रकार किसी लड़ाई-गडे के लिये दो पक्षो की भरावस्यकता होती है | 
जब हम उत्त जित हो जाते है, तो शब्द-जाल बढता जाता है। जव कभी कोई रिते. 
दार श्रापके घर प्राता है भौर श्राप उसे दरवाजे पर देखते ही स्वागत मरे शब्दो न 
कहते है, किये जी कंसे हँ ? सव कुशल मंगल हं न ? कव पधारे ?” तौ वह्‌ 
सज्जन प्रसन्नता के साथ करगे, “सव कुशल मंगल हँ । प्रभी सीधा बस से उतर कर 


आ रहा हूं '“ इतना कह कर श्रपना विस्तर श्रौर सूटकेस लेकर वह श्रापके घरमे 
प्रवेश कर जायेंगे । यदि श्रापने उन्हं देख कर भी उपेक्षा की, कु नहीं बोले श्रौर 
चुपचाप घर मे घुस कर दरवाजा बन्द कर लिया तो वह सज्जन शायद प्रापक घर 
मे नहीं ्रायेगे ओर किसी होटलमे याश्रन्य किसी के यहाँ ठहरने के लिये श्रापके 
घर से वापस लौट जायेगे । इसी प्रकार यदि आपके हदय के ह्वार के निकट आकर 
प्रापको कोई गाली देता है ग्नौर श्राप उसकी उपेक्षा करके उससे विरक्त हो जाते है 
कु नहीं बोलते तो वह मी उस उपेक्षित श्रतिथि के समान स्वयं ही लौट जायेगा । 
इसलिये विद्याथियों को इस प्रकार का शान्तिपूर्णं रुख श्रपनाना चाहिये । यदि परीक्षा 
मे कोई विद्यार्थी निरीक्षक द्वारा नकल करता 


हश्रा पकड़ा जाताहै श्रौर उसे एसा 
करने के लिये मना किया जाता है तो वह्‌ 


दुरा निकाललेताहै श्रीर निरीक्षक को 
दुरा मार देता है । यह्‌ बहुत ही मारी हीन अपरा श्रौर पाप है । नकल करना ही 
गलती है ग्रौर उस पर भी ग्रध्यापकों पर्‌ इस प्रकार हिसक वार करना इतना भारी 
कृत्य है कि किसी विद्यार्थी को उसकी कल्पना तक नहीं करनी चाहिये । यदि 
कहीं किंसौ नोच स्थान पर्‌ किसी नीच प्रकृति के दुबुद्धि विद्यार्थी ने एेसा श्रपराध 
किया हो किन्तु हमारे विद्याथियों कौ एेसा कोई कुडृत्य कमी नहीं करना चाहिये । 
इस वात को चिन्ता नहीं करनी च्य, श्राप चाहे फेल हो जायें किन्तु श्रापको 
एेसा मागं कमी नहीं श्रपनाना चाहिये भ्रौर कोई दूसरा भी किसी गलत रास्ते पर 
जाता हो तो उसे रोकना चाहिये श्रौर समाकर सच्चे मागं पर लाना चाहिये । 


यदि हम इन उच्च भ्राद्शो को सामने रसगे मौर उन पर चलेगे तो उन्हं कोई नहीं 
बदल सकता । 


मीरा के जीवन का उदाहुरण श्रापके सामने है। 


मीराते संगमरमर के 
पत्थर का एक मन्दिर बनवाया श्रौर उसमे भगवान को मति 


स्थापित की । मीरा 
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प्रपना सारा दिन भ्रम्‌ का नाम स्मरण करती, उनके गीत गाती, नाचती श्रानन्दमग्न 
मंदिरमे ही विताती। वह्‌ अपने सगे सम्बन्धियों के नात-रिते भूल गयी श्रौर 
गिरधर गोपाल ध्री टृष्ण ही उसके सवस्व हौ गये, उनकी ही छत्-छाया मेँ भौर 
उनके ही सहारे उसके दिन वीतने लगे । जव वह इस प्रकार श्रानन्द मग्न हो श्रपना 
जीवन विता र्ही थी, वहु अपने पति को दिये हुए वचन मी भूल गयी । उनके पति 
बहुत क्रोधित हृए ओौर मन्दिर में ्राकर मीरा को बाहर निकाल कर मंदिर क दर- 
वाजो में ताला लगा दिया । मीरा की प्रावो के सामने एक ्रद्‌भुत दस्य प्राया । इस 
संकट की घड़ी में उसके मन में एक आ्रानन्द कौ नई लहर उटी । सुख तो दो दुःखो 
के बीच का श्रन्तराल है। उसने भगवान से कहा, “क्या यह आप का मन्दिर दै? 
क्या इसे महाराणा ने बनवाया है १ उसकी पुकार उसके ग्रनतरतम्‌ से थी । उसके 
हृदय मे जो भावना थी उसको कौन दवा सकता था । मगवान श्रीकृष्ण न उसे द्वारका 
जाने की प्रेरणा दी । जब मीरां द्वारका पहंदी तो वहां मी मन्दिर के पट वन्द पाये 
घर के मन्दिर के पट पति ने बन्द कर दिये श्रौर द्वारका मे भी दरवाजे बन्द मिले 
तो वह्‌ गा उटी। 





१५ 
मातु देवो भव ! पितु देवो भव! 
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किसी राष्ट का मान-सम्मान उस राष्ट कौ नैतिकता पर निर्भर करता है। 

जिस राष्ट मे नेतिकता नहीं उसका पतन निरिचत है । गत कई दिनों से श्रनेकों 
भ्रनुमवी भ्रौर प्रतिष्ठित विद्वानों के वेद, शास्त्र श्रौर पुराणों श्रादि पर प्राप लोग 
माषण सुनते रहे ह रौरवे भ्रापको इस सव की तथा भारतीय संस्कृति की महत्ता 
प्रोर उपयोगिता कौ व्याख्या करते रहे है । किन्तु इस प्रकार सद्ग थो ग्रौर संस्कृति 
के महत्व भ्रौर मूल्य को बातें सुनते रहने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। जो 
कुछ मी आप सुनते समते हँ उसे प्राचरण मे लाने की श्रावश्यकता है । किसी 
मी व्यक्ति को मान-प्रतिष्ठा उसकी पवित्रता पर निर्भर करती है । जब व्यक्ति श्रपने 
श्राप को सृुसंस्कारित करता है, भ्रपना शुद्धिकरण करता है तो वह्‌ इस प्रकार श्रपने 
भ्रापको सुघार कर श्रपना उद्धार कर लेता है क्योक्रि ज्ञान ग्रौर भ्राचरण की शुद्धता 
भ्रौर परिष्कार से संस्कृति का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, वह उसकी महानता 
को समभ कर श्रपने भ्रापको उसके अनुकूल बनाने का प्रयत्न करता है । एेसा व्यक्ति 
ही वास्तव मे संस्कृति की महानता को समभ सकता है । व्यक्ति ही समाज की प्रथम 
इकाई है, वह ही समाज का निर्माता है । समाज पर गांव नि्मर करता है, सव 
गावो के सम्मिलित भ्राधार पर प्रांत या राज्य निर करता है। राष्ट्र सब प्रातो 
का सम्मिलित होता है । इस प्रकार किसी भी राष्ट्र यादेश का पूरा 
हित केवल व्यक्तियों के गुण गौर स्वभावो पर निभैर करतौ ह । इसलिए 
त १ 
बुरे विचारों को निकालना श्रौर दूसरे उनके ध र डर व 
सल सोता त न म्रच्छी भ्रात भीर विचार, 
व्याधयो कोये दोनों बातें श्रपनानी 
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चाहिए, वुरादयों को अपने से दुर रखना, दुगुं णो को दर रखना श्रौर उनके स्थान 
पर सद्गुणो को अपनाना चाद्ये । 


दश का भविष्य विद्याधियों कौ दशा श्रौर सद्गुणो पर श्रवलम्बित है। 
विद्यार्थी ही राष्ट वृक्ष के वास्तविक मूल हं । इसलिए हमे उस मूल को ही दिव्य शक्ति 
के जल से सींचना चाहिए । विद्याथियों की तुलना पुष्प-लताग्रोंसे की जा सकती 
है । यदि इन लताभ्रों को यों ही उगने श्रौर वदने दिया जाता है तो वे श्रपना ्रव्यव- 
स्थित श्रौर श्रसुन्दर जाल फैला देती है । इसलिए उनको सौन्दयं पूणे, प्राकषंक प्रर 
श्रधिक उपयोगी बनाने के लिए उनकी कटाई-छंटाई, भ्रावर्यक संमाल श्रौर देख- 
माल होती रहनी चाहिए । इसी प्रकार जीवन का सौन्दयं श्रच्छी श्रादतों पर 
निर्भर करता है । विद्यार्थी काल जीवन का पवित्रतम्‌ रौर महत्वपूर्णं काल होता हं । 
इसलिए विद्याथियों को अपने आचार-विचार, व्यवहार भौर भदतों को श्रेष्ठ 
ग्रैर आदक्ंपूणं बनाना चाहिए, संयम श्रौर श्रनुशासन पालन करना चाहिए । 
विद्याधियों के मन श्रौर मस्तिष्कों मे सदा शुभ श्रौर उच्च विचार आने चाहिए 
ओौर उन विचारों को सुन्दर ठंग से श्रपने दैनिक जीवन मे व्यवहारिक रूप में 
क्रियान्वितं करना चाहिए । तमी वे विकास श्रौर प्रगति कौ सीदियो पर श्रागे बढ़ 
सकते है । इस ग्रीष्म कालीन पाट्यक्रम क श्रायोजन का उदेश्य श्राप लोगों को 
इन विद्वानों हारा बताई गई बातों की सूचना-मात्र देने का नहीं है बल्कि इसका 
उदेश्य है इनके श्राधार पर परिवतंन लान। । केवल नोट-वुकों मे कुछ लिख लेना 
ही पर्याप्त नहीं है बल्कि श्रावद्यक है कि श्राप श्रपने हृदय पटल पर श्र कित करे 
ग्रौर फिर उस पर नित्य प्रति चिन्तन, मनन श्रौर तिदिष्यास करके उन्हें श्रात्मसात्‌ 
कर लें श्रौर स्वयं को उसी खूप मे परिवतित कर लें । श्रपने श्राप से सदा यह्‌ 
प्रन करते रहं “ने अपने म्राचरण मँ कितना परिवर्तेन क्रिया है? इन माषणों 
को सुनकर मु भ कितना परिवर्तन श्राया दै € ८८५ वितन भौर ्रात्मावलोकन 
नितान्त श्रनिवायं है। यदि आप में कोई परिवतंन नहीं आता है तो यह सव 
ग्ायोजन व्यथं होगा तथा वरिष्ठ जनो को निरर्थक कष्ट होगा । 


जिस स्थिति में होकर आप निकल रहै है वह वास्तव में वहुत ही पावन है। 
इसलिये दतत स्थिति मेँ भमी से शराध्यात्मिक दष्टिकोण बना लेने से श्रौर तदायुकूलः 


शपते जीवन यापन से, जब जीवन की परिपक्वावस्था में पहृवेग, वृद्ध हौ तो 
ग्रपना जीवन अधिक सुख, शान्ति श्नौर संतोष के साथ विता संगे । ६ 
मे यह्‌ ग्रावद्यक होता है कि जितने तालाब हवे अ तरह मर जायं 
मे उनमें पानी की कमी के कारण कष्ट नहीं उठाने पड़ । इसी प्रकार श्राप लोगं 
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जीवन का यह समय टै जव आपको श्रपने मन को सुन्दर प्रौर उपयोगी विघारो श्रौर 
मावों से परिपुणं करलेना चाहिए जिससे कि वे श्रापके मावी जीवन के संकटपूणेकाल 
म जो प्रत्येक के जीवन मे ्रनिवायं सूपसे प्राताहै, काममें श्रा सकर ग्रौर उनके 
सहारे उस संकट को पार कर सकं । ये उच्च विचार भ्रापके भविष्य के लिए ही नही 
बल्कि जाति, समाज प्रौर रणष्ट्‌ के लिए मी अनिवायं हैँ । यदि श्राप अमीसे सही 
दिशा में नहीं मुड़ गे, सही दिशा मे नहीं चलेगे जबकि आपके शरीर में शक्ति है, 
शक्ति सवल है, तो फिर बृहषि में जवनतो शरीर मेंशक्ति रहती है, जव चिन्तन 
श्रौर मानसिक विचार शक्ति क्षीण हौ जाती है, समी चेतनाये ग्रौर परेरणाये 
मन्द पड़ जाती है, शक्ति रौर बल के सारे स्रोत सुख जाते है, श्रापको 
कुछ भी कर पाना सम्मव नहींहो पयेगा। शीघ्र चल दो धीरे चलौ श्रौर 
सुरक्षित पहुंचो ।' इसे एक छोटे से उदाहरण से समभे । यदिभ्राप किसी होटल 
मे ठहरे ह मापप्रातः छः वजे ही श्रादेश देते है कि श्रापका भोजन तैयार कर लिया 
जाये भ्रौर श्राप जवतक मोजन न करे तब तक सुरक्षित रखा जाएतो फिर चाहे 
भ्राप दोपहर को १२-०० व्जञेयाएकबजेही क्यों न आये रापका भोजन सुरक्षित 
रहेगा । यदि मोजन का प्रादेश प्रातः शीघ्रदे दिया जाताहैतो फिर दोपहूरमें देर 
तक मी भ्रापको मोजन मिल जाएगा । इसी प्रकार श्रपनी इस अ्रवस्थामें ही जब 
श्राप अपने मन को सुन्दर श्रौर ्रच्छे विचारों से पवित्र मावो से भर लेभे तौ श्रापके 
मावी जीवन म उनकी उपयोगिता सिद्ध होगी, ्रापको श्रपार मानसिक शान्ति श्रौर 
संतोष प्राप्त होगा मौर फिर आप मोक्षकी भौ कामना कर सकते हैँ । यदिभ्राप 
मुक्ति चाहते हँ तो आपको अपनी इसी अवस्था से उच्च ग्रीर श्रेष्ठ विचारोंको 
श्रादशं व्यवहार को, ्रच्छी ्रादतों तथा गुम कर्मो को श्रपनाना होगा । 


प्रापक सामने जिन विद्वानों श्नौर पंडितों ने भाषण दिये है वे बहुत शिक्षित 
मीर भ्रनुमव प्राप्त है, वृद्ध है; किन्तुवेतो श्रापका केवल मागं ही निदेशन कर 


हे संकेत करते ह कि यह्‌ मागं ग्रमुक 
यमव भौर ज्ञानके ्राधार पर श्रापको यह्‌ 
प इस स्थान पर पहूचेगे प्रौर उस मागं 
ठिनाह्यां श्रौर उनके समाधान के उपाय 
सके लिए बताये गये सही मागं पर चलना 
करने होगे । प्राजकल की ददा पर यदि 


पर चलने से उस स्थानपर। मागंकीकृ 
बता देगे किन्तु जहां श्रापको पहुंचना है उ 
श्नापको ही पड़ेगा, श्रापको स्वयं ही प्रयत्न 





श्रमृत-वर्षा १ 
आप चष्टि डालें तो देखेंगे कौ सरकार लोगों के जीवन में सुधार ला सकने सें श्रसमथं 
है क्योकि जिस प्रकारके सुधारों की भ्राज ग्रावदयकता है वेश्राजके शासकों मेँ 
स्वयं में नहीं है रौर लोग या जनता उस स्थिति में नहीं है जो शासको ओर नेताग्रों 
मे किसी प्रकार का उत्साह ओर साहस मर सके । अँ श्रापको जनतां श्रौर शासको के 
वीच के सम्बन्ध को एक छोटी सौ उपमा से समभाता हं । एक छोटे से सपं ने एक 
वड़ा सा वेंटक पकड़ लिया । सपं उस मेंढक को निगल जाना चाहता है श्रौर मेढक 
उससे मक्त होना चाहताहैँ। स्रव नतो सपं उसको निगल पाता हिश्रौरन ही मेंढक 
ग्रपते ग्रापको उससे छडा पाता है । दोनों फ बीच उस इन्द्र का फल होता है दोनों 
कानिःलेपण। यातो सरकार म इतनी क्षमता होनी चाहिये कि वह्‌ लोगोंको 
शिक्षित कर सके श्रौर उनके जीवन को सुधार सके, समुन्नत बना सके भथवा लोगों 
मे इतनी क्षमता होनी चाद्धिये कि वे सरकार को शिक्षित कर सकं, सुधार सके, तथा 
समन्तत बना सके । दु्मग्य यह दै कि सरकार श्रौर जनता दोनोंसमेंही इस प्रकार 
की शक्ति श्रौर क्षमता का नितान्त श्रमाव दै, दोनों के वीच संघ रहता है श्रौर 
दोनों की रक्ति काजो पहलेहीक्षीणदहै; म्रौर मी हास होता है। इसलिए आप 
लोग देशा की सावी श्राचायें ह, भ्रापको देश की जनता श्रौर सरकार को वादित 
नेतृत्व प्रदान करना चाहिए । 


गणमान्य व्यक्ति, उच्च अधिकारी श्रौर विद्वान जिन्होने श्रापके समक्ष मापण 
दिये है ्रापको याद रखना चाहिए कि एक समय प्राप के समान निदारथी ही ये । 
जो कुछ वषं पूर्वं विद्यार्थी येवे ही आज प्रव्यापक्त धाध्यापं है ओर मार्ग-वरोक गुर 
जनह । श्रापलोगजो विचयार्थी है कल श्रध्यापक दोग, मागं दशक बनेंगे । आपमें 
सेदही वु नेता, कुछ वक्ता ग्रौर कुछ उपदे वनने वाले ई। किसी ध 
महानता श्रौर प्रगति उसके चरिव के सुधार आर्‌ विकास पर निभेर करतीहै, नकि 
उसकी शारीरिक शक्ति, सत्ता के बल, सामाजिक स्थिति ग्रथवा धन दौलत की गरिमा 
पर । इसलिये श्राप लोगों को सवे प्रथम श्रपने श्रन्दर सद्गुणो का १ १ 
चाहिए ्रपने चरित्र को पवित्र श्रौर ऊचा करना चाहिए । ४ त ५ कोरि नो 
ते प्रवेद केवल परीक्षाश्ों को ग्रच्छेश्रक से पास कर 1 लेने के लिएही नहीं 
लिया है अच्येश्रकों से भी महत्वपुणे वात यह दै कि ८. (0 
हीं होना चाहिए जौ गधे चरित ग्रीर आचरण पर कलंक लाता हो । 
व से करने की आवद्यक्रता है कि श्राप शिक्षा क्या प्राप्त कर रहै 
स॒वको स्वयं से यह प्ररत कर 1 
है? क्या यद्‌ जीवन के सत्य को समने के ॥ ल ९1 
वेतन प्राप्त करने के लिएहै ! धन की प्राप्ति के लिए हैयाज्ञ 
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यदि एक मात्र भ्रच्छी नौकरी श्रौरं श्रच्छा वेतन प्राप्त करना ही शिक्षा का लक््यहोतो 
कालेज मेँ पटने की कोई श्रावश्यकता नहीं है । शिक्षा का लक्ष्य होना चाहिए जीवन कौ 
प्राप्ति, विज्ञान की प्राप्ति जिससे कि श्राप हर ष्टि से स्वावलम्बी वन सके, श्रपने पैरों 
पर खंडे हो सके । इसलिए श्रपने में श्रात्म विश्वास का विकास करो, श्रपने चरित्र को 
संस्कारों के माध्यम से शुद्ध, निर्मल प्रौर उन्नत बनाभ्रो । ्रपनेमं नंतिक ओौर 
श्राव्यात्मिक्र विकास करो यही संस्कृति का विकास है । अपने मीतर स्वतन्त्र दष्टिकोण 
का निमगण करो । श्रापको श्रपनी रख गनौर अपने कामों का पूरा-पुराग्रौर सही- 
सही उपयोग करना प्राना चाहिए, भ्रापको श्रपने हदय से श्रनुभव करना भ्राना 
चाहिए । किसी भी बात को दूसरों के चष्टिकोण से, पाश्चात्य चष्टिकोण से नही 
देखना चाहिए श्रौर न ही पाइ्चात्य दिल श्रौर दिमाग से सोचना चाहिये । श्रपने मन 
श्रौर मस्तिष्क का स्वतन्त्र विकास करो । 

यदि आपकी दुष्ट ठीक है तो श्राप मागं पर सुरक्षित सरूपसे आगे जा सकते 
है| किन्तु यदिश्राप दूसरों की आंखोंसे देखते हँ अपनी श्रांखों से नहीं तौ आपको 
दूसरों के सहारे पर रहना पड गा । प्रत्येक वात आत्म-विक्वास पर निर्भर करती है । 
यदि श्राप किसी दूसरेके नामसे वेक में लाख क्या करोड़ रुपये मी जमा करवा देंगे 
तो भ्रापके किस उपयोग के क्योकि आप को उनका कुछ भी लाम नहीं मिल सकता, 
श्राप उनको किसी मी काममें नहींले सकते । भ्राप केवल उस रुपये पर ही भ्रपना 
ग्रधिकार रखतेहै जो प्रापके नामसे वेक मँजमादहौ। श्रापको सवस पहले यह 
जानना चादिए कि ग्नापने अपने मं कितना सुधारं किया रहै, केवल इसी से ्रापको 
सहायता प्राप्त होगौ । वांछित फल तो श्राप तमी प्राप्त कर सकते हँ जबकि जो 
कुछ सुनते ह उसे व्यवहारिक रूपमे काम मे लाये भ्रौर यही बात सबसे श्रधिक महत्व 
कीहै। श्राप मे कष्ट-सदिष्णुता होनी चाहिये क्योकि कत्तव्यों को सही, सच्चे ग्रौर 
संतोषघ्रद रूप मे पूरा करने मे कठिनादयां प्रौर कष्ट अति हैँ तथा उनको सहं पुरा 
करने पर ही कत्तव्य पूरा होता है। इस कत्तव्य की पूति मे अपने राष्ट के हित में 
जीवन का बलिदान करने के लिए भ्रापको सदा तयार रहना चाहिए । ्राज एसे लोग 
प्रधिक मिलते ह जो म्रपने हित साधने के लिये दरसरों का रक्त बहाने में नहीं चूकते । 
एसे लोग विरले ही होते है जौ दूसरों के कल्याण के लिए श्रपना बलिदान देते को 
तयार हों । यदि दस व्यन्तियों का कल्याण किसी एक के कष्ट सहने से द्र होता हो 
तो उस एक व्यक्ति को सहं कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए । हममे 
यह मनोवृत्ति नहीं दौनी चाहिए कि दस लोगं को कष्ट होता है तो होता रहे हम 
क्या करे, हम यों कण्ट सरै; बल्कि इसके विपरीत चिन्तन धारा यह होनी चाहिए 
करि कारण दस को कष्ट क्यों हो, दस का कष्ट निवारण कंसे हो । 
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हमे इस सन्दभं मे संख्या के विपरीत गुण ग्रौचित्य पर विचार करना चाहिए । 
यदि कोई खरावकायंदैतो दस लोगों या भ्रधिक उनके लिए कष्ट सहना उचित 
नहीं होगा । यदि दस लोग किसी अच्छे ग्रौर श्रेष्ठ कायं मे लगे हों, तो उनको कष्ट 
ओौर संकट से बचाने के लिए किसी एक को कष्ट सहना न्याय संगत होगा । कमी- 
कमी विषय को श्रोर भी अधिक गहनता ओर बारीकी के साथ विश्लेषण की आव 
द्यकता पड़ जाती है । यदि हजार लोग भी बुरे हों, एक सज्जन पुरुष उन हजार 
लोगों को भी श्रपने वश में करने यं सफल होता द किन्तु यह्‌ नियन््ण केवल प्रेम की 
शवित के श्राघार पर ही सम्मवहोताहै। हम देश कै द्वारा श्रपनायी जाने वाली नीति 
को समना चाहिए । जो विधि श्रौर मागं देश श्रौर समाज अपनाता है उसकाको मी 
हमं ज्ञान होना चाहिए । किसी मौ मीड के साथ प्रषे होकर नहीं चल देना चाहिए । 
पूणं विवेक के साथ सोच कर, शओरौचित्य को समकर टी किसी वातको श्रपनाना 
चाहिए । विद्याधियो मेँ मीडकेसाथहोलेने की प्रवृति होती है इसलिए बहुत सावधानी की 
श्रावश्यकता ह । यदि किसी विद्यार्थी का किसी कारण से श्रपमानहो जाता हतो बिना 
कुछ सोचे समभे कि एेसा वयो ह्न, विद्यार्थी का पक्ञ लेकर उवम खड़ा कर लेते दै जव 
कि सोचने की श्रावक्यकता यह होती है विद्यार्थी ने कोई गलती तो नहीं कौ थी, उसका 
साथ देना उचित है या नहीं, उसकी किंस सीमा तक सहायता करनी चाहिए । यदि उस 
विद्यार्थी ने कोई गलती की है ग्नौर उसे ठीक कियाजातादै तो वहु संस्था जिसका 
वह्‌ विद्यार्थी है बदनाम होने से वच जाती है 1 यदि उस विद्यार्थी के निरिचितरूपसे 
गलती करने के बाद भी अरन्य विद्याथीं उसका प्रांल मीच कर पक्ष तेते तो उस 
संस्था की मान-प्रतिष्ठा को श्राघात पहुचेगा । सत्य भौर न्याय का ही पक्ष लेना 
चाहिए, असत्य, अपराध भौर भ्न्याय का कमी पक्ष नहीं लेना चाहिए । जव श्रापमें 
विवेक है तो फिर श्रसत्य ग्रौर प्रल्याय का पक्ष तेते की गलती नहीं करनी चाहिए । 
इस के दवारा ही आप श्रपनी संस्था को बदनामी से वचा सकते हैँ । श्रापका न्यायोचित 
व्यवहार ही श्रापकी संस्था की प्रतिष्ठा बनाये रखने वाला होता है । कभी कमी 
विद्याधथियों की मगि न्थोचित श्रौर वास्तविक रूपसे तकं संगत होती है । उस समय 
श्राप को सम्बधित अधिकारी के समक्ष उन्हँं रलना चाहिए श्रौर ेसा करने का श्राप 
को पूरणं श्रधिकार दहै जब श्राप किसी उच्च श्रधिकारी के समक्न पहुंचे तो श्रापका 
व्यवहार बहुत नम्र होना चाहिए । जव प्राप श्रपनी बात को, अपनी कठिनाइयों को 
विनस्रता, शुद्ध-हदयता श्रौर उचित तथा सही रूप मे प्रस्तुत करेगे तो वह ग्रधिकारी 
ओ श्नापकी बातों को सहानुभूति के साथ सुनने रौर प्रापकी कठिनादयों को दुर करने 
के लिए प्रसन्नता से तैयार होगा । इसके विपरीत यदि आप कोई मारी ्रपराघ कर 
देते है श्रौर विरोध पूणं रुख अपना लेते हैँ तो प्रधिकारी की श्रापके प्रति कोई सहा-.; 
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नुभूति नहीं होगी ग्रौर उसका भी रुख श्रापके विरु होगा । भ्राप किसी मी व्यक्ति 
के स्वमाव ग्रौर प्रकृति को समभ सकते है, उसमे क्या विशेषतायें श्रौर गुण है तथा 
क्या दोष श्रौर कमजोरियां हँ जान सकते है, किन्तु यह तमी सम्मव होगा जव श्राप 
उसके निकट सम्पकं में रहँ । यदि प्रारम्मसेही किसी के प्रति पूरवग्रहोंसे ग्रसित 
होकर विरोध भाव रखें, उससे दूर रहँ तो फिर भला उसके स्वभाव को क्या समभ 
सकते दै उसकी विशेषताओं का वया लाभ उठा सकते हैँ । 


इसलिए आप में से प्रत्येक को सही अर्थो में विद्यार्थी होना चाहिए, अर्थात्‌ 
विद्या प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, न कि श्रपनी मनोकामनाग्रों की पुति करने वाला 
"विद्या ददाति विनयं" भ्रर्थात्‌ विद्या विनयं प्रदान करती है । सच्ची चिक्षाका पता 
तो इससे लगता दै कि उसके दवारा विद्यार्थी का चरित्र ओर श्राचरण कंसावना,न 
कि उसने कितनी परीक्षायें उत्तीणं की श्रौर इडिग्रियां प्राप्त कौी। शिक्षा काभ्रथं यह्‌ 
नहीं है कि भ्रापको रिक्षा दिलाने के लिए श्रापके माता-पिता जो त्याग करते ह ओर 
कष्ट सहन करते हैँ उन्हे श्राप विल्करुल मूला दँ ओर कृतघ्न बन जाये । शिक्षा का 
ग्रथ यह नहीं है कि श्राप मन चाहे वस्त्र पहने, विलासिता के साथ रहँ, विना किसी 
संयम श्रौर शिष्टाचार के व्यवहार करं ग्रादरणीय लोगों कासी श्रपमान करे, आप 
से ्रधिक शिक्षित श्रौर विद्वानों की हंसी उड़ायें । विद्यार्थी होकर जो सा करते ह 
उन्हें विद्यार्थी नहीं कहा जा सक्ता, वे जो कुछ ॒पदृते हँ उसे कभी शिक्षा नहीं कहा 
जा सकता । प्रापक माता-पिता श्राप म्रच्छे चरि्को देख कर प्रधिक प्रसन्न होगे । 
बहुत कम लोग से होते है जो चरित्र से ग्रधिक वस्त्रों की चमक-दमक से प्रसन्न 
होते ह । किन्तु आप श्रपने माता-पिता को श्रपने उच्च चरित्रके द्वारा जो प्रसन्नतां 
प्रदान करते ह वह कहीं श्रधिक प्रथणं श्रौर महत्वपूणं है वनिस्पत किसी श्रन्य कारय 
के जो दरूसरो के लिए श्राप करते है। 


बहत से एेसे माता-पिता होते हैँ जो श्रपनी सन्तान के भविष्य को सुधारने की 
इष्टि से बहुत कष्ट सहते भौर त्याग करते हैँ । वहत से माता-पिता तो श्रपनी संतान 
को शिक्षा दिलाने के लिये भूखे ठक रहते है । इसलिये वह्‌ रिक्षा जो विद्याथियों के 
जीवन में श्रपने देसे माता-पिता कै प्रति जो इतना तप श्रौर त्याग करते है उचिघ 
ओर सम्मानूरण इष्टिकोण पैदा न करे वही कमी भी दिक्षा नहं हो सकती, वह्‌ 
बिलकुल शिक्षा ह ही नहीं । मारतीय वाड.गमय के ये शब्द, “सत्यम्‌ वद, धर्मम्‌ चर" 
सदा सत्य बोलो श्नौर धमं का पालन करो तथा भारतीय ति 9 2५६ 


1 कृति के ये निदेश "मातु 
देवो मव ! पितृ देवो मव ! “सदा माता को ईर्वर स्वरूप मानो, पिता को र्ईर्वर 
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स्वरूप मानो ।--हृदय मंजूषा में वहुमूल्य हीरो के समान सुरक्षित रखे जाने चाहिए 
ओर उनका सत्य निष्ठा के साथ पालन किया जाना चाहिये । उत्तरी भारत ग्रौर महा- 
राष्ट के लोग पुण्डरीक कौ कथास्ते मली भांति परिचित हैँ । पुण्डरीक एक प्रादशं 
पत्र था जिसने श्रपना सारा समय अपने पूज्य श्रौर वृद्ध माता-पिता कीसेवामेही 
बिताया । जव कभी वे ज्वर पीडित होते या प्र्वस्थ होते तो वह उनके सारे कायं 
करता, उनके हाथ-पैर दबाता । प्राजकलतो क्रिसीकी मां को चाहै जितना तेज 
बुखार हो वेटा पहले सिनेमा देखने जाता है श्रौरउसे समांकी कोई चिता नहीं 
होती । माता जन्म दायिनी देवीहोतीहै, वह्‌ ही हमे शरीर, रक्त श्रौर व्यक्तित्व 
प्रदान करती है, इसलिये माता परम पृज्यनीय होती है श्रौर हमें सदा इसका ध्पान 
रखना चादिए । मां का निरादर करके कोई प्रपने जीवन मे सफल नहीं हो सकता । 
एक वार जव पुण्डरीकं अपनी मांकीसेवामेंलगाहुप्रा था श्रौर उनके चरण दवा 
रहा था, मगवान पांडरंग वहां श्रा गये । पुण्डरीक तन्मय होकर मां कै पैर दबाते रहे 
उसने सिर उठा कर देखा तक नहीं कि कौन श्राया है। इतने में ही पुण्डरीक के गुर- 
देवसंत तुकाराम श्रा गे । उन्दने पुण्डरीक से कहा, “प्रे देलो तो पुण्डरीक कौन 
म्राया है? देखो न ! भगवान पांड्रंग स्वथं पधारे ह । क्रया वातै तुमने श्रव तक 
कुछ ध्यान ही नहीं दिया ?" पुण्डरीक ने कहा" मदो देवों की सेवा को नहीं मानता। 
मेरे लिये तो एक ही देव की सेवा महत्वपूर्णं है 1" तुकाराम नै कटा, “पाड्रंग देव 
ह--मगवान हँ ।'' पुडरीक ने कहा, “हां पांड्रंग भगवान है, किन्तु जिस की सेवा में 
मै रतहं वह्‌ मी भगवान है मेरे लिए, भौर वास्तविक रूप मे भगवान दै। मँ जन्मसे 
ही इसी रूप को देखत रा रहा हुं श्रीर मेरीमांका यहलूप ही मेरे जन्म, पालन- 
पोषण, वृद्धि, प्रगति, रक्षण के लिये अत्र तक उत्तरदायी रहा है । इसलिये मै उसक्री 
पूजा करता हं । जो देवी मेरे समक्ष गत १८ वर्पो से इस साक्षात्‌ स्वरूपमें है ओर 
उस देवी से श्रधिक महत्वधुणं है जो कुछ क्षण कै लिये दशन देता है श्रौरश्रोफल हौ 
जाता है । यदि पाडुरंग मुभ पर दक्षन देते की कृपा करते है तो उन्हँ कुछ समय 
्रतीक्षा करनी होगी, जव तक कर श्पनीमां कौ सेवा रीन रल्‌ ।' इतना 
कट्‌ कर उसने एक ईट पाड्रंग कौ ओर इस ग्रभिभ्रायसे फक दी कि वहं उसका 
आसन के रूप मे उपयोग कर कुछ समय प्रतीक्षा कर्‌ सके । भगवान पांड्रंग को उस 
ट पर खड़े रह कर तव तक प्रतीक्षा करनी पड़ जब तक कि पुडरीक श्रपनीमां 
की सेवा पूरौ कर के दरों के लिए उक सामने नहीं उपस्थितं हं । संगवान शाव 
की मी प्रतीक्षा करेगे । यह मत सोचोक्रिवे चले जायेंगे क्रिन्तु श्रापको अपनी पूणं 
निष्टा शौर योग्यता के साथ रपत कतंब्धों को पूरा करना होगा । यह्‌ आपका ब्रत 


होना चाहिये । 
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श्रीकृष्ण कै श्युंगार का वणेन करते हृए कहा जातादहै कि वे ललाट पर्‌ 
कस्तूरी तिलक, वक्ष पर कौस्तुम मणि, नाक मेँ 'नव मौक्तिका" श्रौर हाथों म कंकण 
धारण किये रहते ह । कस्तूरी तिलक कोई सामान्य तिलक नहीं है वल्कि वह्‌ उनके 
ललाट पर परम ज्ञान का प्रतीक दै) वक्ष स्थल पर कौस्तुम मणि कोई सामान्य 
भ्राभूषण नहीं है बल्कि समुद्र के फलस्वरूप प्राप्त श्रमूल्य रत्नो मे से एक दहै तथा 
हदय के परम प्रेम का प्रतीक है । श्रपनी नासिकाके प्रग्रमाग पर जो मोती धारण 
करते है वह भी श्रपना विशेष महत्व रखता है । वह इस बात का प्रतीक है कि 
परम ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें श्रपना ध्यान नासिका के श्रग्रमाग पर केन्द्रित 
करके रखना चाहिए । श्राप प्रन कर सक्ते हैँकि ज्ञान की प्राप्ति के लिए ध्यान 
को नासिका के अग्रमाग पर कैच्दित करने काक्या प्रथं? जव हम भगवान की 
पूजा के लिए बैठते है ग्रौर श्रांखें पूरी खुली होती हँ तो उस समय ध्यान इधर उधर 
हो जाने की पुरी सम्भावना रहती है । यदि श्रांखें पूरी तरह बन्द कर लींतो नींद 
श्रा जाने की सम्भावना रहती है । इसलिए हमे आंखों को प्राधी समुदी हई रखना 
चाहिए श्रौर ष्टि को नासिका के नोक पर केन्द्रित कर लेना चाहिए जिससे कि 
नतो हमें निद्रा ्राये ग्रौरनत ही हमारा ध्यान इधर-उधर विचलित हो। कवियों 
ने नासिका की नीक पर मुक्ताका वणेन हमे इस सत्य को समाने के लिए क्रिया 
है कि हमारी दष्ट नासिका के भ्रग्र विन्दुं पर केन्धित रहनी चाहिए । श्रव हाथों के 
कंगन पर विचार करे । मारतीयों में ककण दो श्रवसरों पर धारण किया जाता है 
एक तो विवाह के अवसर पर श्रौर दूसरे यज्ञयाग के ग्रवसर पर। इसके धारण 
करने का श्रथं होता है कि हमने कुछ शुम कायं को पूणं करने का संकल्प लिया 
है । श्राप प्रकत करेगे कि श्रीकृष्ण ने हाथ मे ककण क्यों धारण किया ? क्या उनका 
प्रतिदिन विवाह होता है या प्रतिदिन यज्ञ यायाग करवाते हैँ? नहीं उन्होने कुछ 
कार्यो को पूरा करने का संकल्प किया है इसलिए उन्होने कंगन धारण कर रखा है । 
उनका प्रथम संकल्प तो है परित्राणाय साधूनां साधु पुरुषों का उद्धार करना, 
सज्जनो की दुष्टजनों से रक्षा करना तथा धमं संस्थापनः-- धमं की स्थापना करना 
दूसरा संकल्प है कि जो पूणं रूप से अपना श्रात्म समर्पण कर उनकी हारणागत 
हो जाते है श्रौर सदा उनका ध्यान करते हुए उनके ही सहारे रहते है, उनकी रक्षा 
करना । मगवान ने अजुन से कहा था, “सवं धर्मान्‌ परित्यज्य, मामेक शरणम्‌ 
व्रजा, अहं त्वां सवं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि या शुचः ।- भ्र्थात्‌ 'सवं धर्मो का 
त्याग करत्रुभेरीशरणमेंभ्राजा,्म तेरे को सम्पूणं षापोंसे ुक्त कर दगा, तु 
शोक मत कर ।' मगवान ने श्रपे मक्तों को जव ेसी गांरटी दी है तौ फिर उन 
्रपने इन संकल्पो भोर वचनो को पूरा मी करना पड़ता है इसलिए उन्होने ककण 





्रमृत-वर्षा (8 


धारण कर रवे दँ । हम श्रीकृष्ण का म्रनुग्रह॒ प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते 
किन्तु वह तो ग्रपने वचनो को पूरा करने के लिए ककण धारण क्रिये सदा तयार 
रहते दै । भगवान तो कहते है, “यदि मेरा ध्यान करते रहो, भौर किसी का ध्यान 
नहीं करो, रौर मेरी ही पूजा करो--यदि केवल ये तीन वातं करो तो मै तुम्हारे 
हितों का संरक्षण करूगा ।" केवल हम तो इन तीनों बातों मे से कोई भी नहीं 
करते फिर मी यह प्रश्न करते ह किं “श्रीकृष्ण मगवान हमारी कोई सुध क्यों नहीं 
लेते ह ?" श्रादेशो का पालन कयि विना कष्ट दुर नहीं होते । डाक्टर द्वारा श्रौषवि 
लेने के निर्धारित समय पर जसे ६,६,१२ वजे ग्रौर निर्धारित मात्रा म श्रौर बताये 
गये ३ या ४ दिनों तक श्रौषधि नहीं ली जायेगी तो पीड़ा कंसे दुर होगी । 


यदि कोई श्रादमी यह सोचे कि वह बहुत होशियार है श्रौर सममदार है 
तथा तीनों खुराक जो दिन भरमे लेनी थी उन्हे एक ही वार में गट कर जाये, 
डाक्टर के निदेशो की उपेक्षा कर, ग्रौषधि विज्ञान के नियमों का उल्लंघन करे, तो 
कव्या वह्‌ ठीक हो सकता है । उसके जो परिणाम होगे वह्‌ तो स्पष्ट ह । फिर उसका 
यह्‌ शिकायत करना व्यथं होगा कि श्नौपपि लेने पर मी वह ठीक नहीं हभ्रा । यह 
बहुत श्रावरयक है कि जीवन केहरक्षेत्र मेहम श्रनुशासन का पूणं पालन करे । 
भगवान स्वयं भ्रुशासन का पालन करते है । बड़े लोगों को पहले स्वयं 
अनुशासन का पालन करना चादिए तमी इसके सम्बन्ध म दूसरों को 


शिक्षा देनी चाहिए । इसको समभाने के लिये मै श्रापको एक उदाहरण देता हं । 


्र्येक राज्य मे महानिरीक्षक पुलिस होता है जिसे श्राई० जी° पी० कहते हे । वहं 
पुलिस विभाग का सर्वोच्च श्रधिकारी होता है रौर वही पूरे विभाग का नियंत्रण 
करता है । वह ही यातायात नियंत्रण सम्बन्धौ नियम बनाता है ओर उन्हे लागू 
करता ह । यातायात का एक नियम है "वाये चलो 1' किसी चौराहे पर जब वह 
वाये चलो" का संकेत लगा देखता है तो वह॒ उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, 
वह्‌ दांई मोर नहीं चल सकता, अपने ही बनाये हृए नियमों को नहीं तोड़ सकता । 
इसी प्रकार जिन नियमों गौर श्रादेशो का पालन करते के लिए सगवान हम से 
कहते ह उनका वह्‌ स्वयं कंसे उल्लंघन कर सकते है, उन मौ उनका पालन करना 
पडता है । भगवान के ये निदेश शास्त्रं मे दिये गये दँ । नेतृत्व शी मर्थो में नेता 
को सही दिशा का मागं -दशंन करना चाहिए जिस पर कि वहं स्वयं चलता तो श्रीर 


माग से अली प्रकार परिचित हो । जो श्राप दूरौ से करवाना चाहते दै वहं ० 
स्वयं करना आना चादिए 1 भाजकल तेता गण केवल बात करते शओ्रौर साषण 


मे दक्ष श्रौर कुशल है, श्रज्ञायें जारी करते है, दूसरों को सलाह प्रौर उपदेश देते दै 
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किन्तु स्वयं उनका पालन नहीं करते । जीवन के हर क्षेत मेः चाहे वहं राजनैतिक 
हो या आर्थिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक प्रथवा घामिक वे श्रपना रसा प्रदशंन 
करते हे मानो उस क्षत्र के सर्वोच्च नेता (हीरो) स्वयंदीहै, किन्तु जव हम उनके 
व्यावहारिक जीवन को, उनके कृत्यो को देखते हैँ तो उन्हे हर क्षेत्र में शून्य (जीरो) 
पाते हँ । इसलिये श्राजकल के विद्याथीं को यह चठ निरिचिय कर लेना चाहिए कि 
जो कुछ उपयोगी रौर श्रेष्ठ बातें आज पुरषो से सुनते हँ उनका श्रपने जीवन मं 
पालन करं जिससे कि अपनी स्व्यं की प्रगति प्रौर विकास के साथ-साथ दूसरों का 
भी सही मागं दक्षन कर सके । आज आप अपने नेताओं की बुरार्ई्ां करते है कि 
वे गलतियां करते हैँ उनमें दोप है । कल जव आप नेता बन जा्येगे तौ उस समय 
प्रापको यहं देखना होगा कि श्राप मी वे ही गलतियां नहीं करते ह ओौर श्राप भी 
उसी प्रकार के आक्षेपो, लांछनों भौर ग्रालोचनाओं के पात्र नहीं बन जाते हैँ जसे 
कि भ्राज के नेतागण हैँ । आप को यह कदापि नही भूल जाना चाहिए कि जिस 
प्रकार आप नेताओं की कटु आलोचनाय करते है, कल जव श्राप नेता बनेगे तो 
प्रापकी मी लोग इसी प्रकार निन्दा श्रौर ्रालोचनाये कर सकते है। 


हाथ में पांच उगलियां होती है । यदि किसी खराब व्यक्ति को देखते ह॑तो 

पहली उ गली 'तजंनी' से उसकी श्रोर संकेत करते है किन्तु उस समय तीन उगलिया 
मंडी होती है श्रौर वे आपकी मोर संकेत करती है । इसलिये जव श्राप किसी के दोषों 
की श्रोर संकेत करं तो श्रापके लिए यह भ्रावश्यक हैकिभ्राप श्रपना तीन वार आत्म 
निरीक्षण करेंक्तिभ्रावमें तो्वै दोष श्रौर भ्रत्य बुरार्यां तो नहीं है। इसके लिए 
एक युक्ति है । जव श्राप किसी में बहुत बड़ा दोष या कमजोरी देखे तो उसे बिल्कुल 
महत्वहीन या नगण्य समभ ग्रौर उस शरोर ध्यान न दे, फिर आपको कोई श्रभ्रसन्नता 
ही होगी । यदि भापमें कोईषटोटासा मी दोपहै तो श्राप को उत्ते विस्तृत करके 
देखना चाहिए ओौर उषे दूर करने का संकल्प करना चादिए तथा उस प्रकार की 
गलती फिर कमी न हो इसका ड्‌ निश्चय करना चाहिए । यदि इस प्रकार श्रात्म- 
विश्लेषण करते रहे ओर दोषों का निवारण करते रहे तो फिर श्राप एकवार की 
इई गलती को फिर से नहीं दोहरायेगे । यदि इसके विपरीत शपते दोषो को दवा कर 
दूसरो के दोषों कौ श्रोर इशारे करोगे तो न तो यह श्रापके लिये हितकर होगान 
ही दूसरों के लिए । द्रूसरोंके दोषोंकी ओर संकेत करने के लिये भ्रापको श्रागे नहीं 
बढ़ाना चार्िए । इसके विपरीत यदि भ्रापकी किसी बुराई या गलती को कोई श्राप 
को बताता टै तो भ्रापको उसे धन्यवाद देना चाहिए मरोर उसके समक्ष नत मस्तक 
होना चाहिए क्योकि भ्राप स्वयं श्रपते दोषोका पता लगा पाने म श्रसमथं रहते 
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ई, आपकी श्रांखें वाहर कौ ओर देखती हँ इसलिये श्राप दूसरों की वुराइयां तो देख 
पाते है, श्रपनी स्वयं की नहीं । 


एक छोटी सी कहानी है । गर्मी के दिनों मेँ नागपुर के श्रासपास के क्ष्रमें 

पानी की बहुत कमी हौ जाती हैँ । हो सकता है ग्राजकल कुछ दशा सुधरी हौ क्रिन्तु 
पुराने जमाने मे तो हालत वहत खराव हो जाती थी । एक ब्राह्मण स्वी जौ बाहरी 
नियमों के पालन में बहत ही कटर थी तीथं यात्रा के लिये निकली! वह इतनी 
अधिक कटूरथी किन तो किसी कौ कोई वस्तु या किसी व्यक्तिको स्वयं छती थी 
ग्रौरनदही किसी को स्रपनेश्रापको या श्नपनी किसी वस्तु को स्पशं करने देती थी। 
जव वह्‌ नागपुर पहुंची तो उसने श्रनुभद किया कि गर्मी बहुत स्यंकर ह । वह पानी 
की खोज में निकली किन्तु जिस नलके पर पहुचती वहां उसे एक बुद पानी तक 
नहीं मिलता । उसक्रौ प्यास वहती गई । सरकार की प्रोरसे स्टेशन पर पानी पिलाने 
की कुछ व्यवस्था थी । किन्तु वहां पानी खाल कौ पखालों मे श्राता था । उसने जब 
देखा तो उसका मन वहां पानी पीने कै लिये तयार नहीं हुआ । भ्रनेकों आदमी श्राते 
ये पानी पीते श्रौर चले जाते थे किन्तु वह वहां खड़ी देखती रही, यद्यपि कि प्यास 

के कारण उसकी हालत खराव थी। उसकेतो दिमाग मे भ्रारहा था कि पानी 
पखालमें आताहै, न जाने वह शुद्ध है या नहीं पानी पिलाने वाला न जाने किंस 
जाति का दहै, कोई नीच जाति कातो नहीं है, जिस बतंन से पानी पिला रहा टै वह्‌ 
न जाने कंसा है, श्रीर फिर वह उस वतन से सव को पानी पिला.रहा है विना किसी 
की जाति का विचार किथे कि कोई ब्राह्मण है याद । इन सब ॒बातोंको सोनते- 
सोचते उसकी दशा श्नौर भी बिगड़ती गई ओर उसको प्यास भ्रसह्य हो गई तो वह 
धीरे से श्रागे बढी श्रौर पानी पिलाने वाले से प्रन किया, “क्यों माई, तुम्हारी यह 

पलाल जिसमे पानी प्राता है, शुद्ध ओर साफ है ?” बह व्यक्ति बड़ा चतुर था, उसने 

उत्तर दिया, “मां, यह खाल की पलाल श्रापको उस लाल कीकाया से कही शुद्ध, 

स्वच्छ ओर निमंल है, जिसको श्राप पानी पिलाना चाहती हैँ ।* हम लोगो मे मी 

आजकल कु एेसी ही प्रवृति दै सोचने की, खाल की पखाल ध दोष देते है किन्तु 

श्रपने दोष नहीं देखति ग्रौर प्रपनी कमजोरियां श्रौर बुराह्यां इर करने के प्रयत्न 

नहीं करते । सवसे पहले हमारे भीतर जो गंदगी मरीहै हमे उसे बाहर निकाल कर 

प्रपते श्रन्तर को स्वच्छ श्रौर शुद्ध बनाना चाहिये । उसके बाद ही हमे भपने बाहरी 

रूप को निखारना चाहिए । (१) वि्याधियों के लिएतो यह परम श्रावश्यक्‌ है 


(१) मन मैला तन उजरा, धर बगुला का वेष । 
याते तो कम्रा मला, भीतर बाहर एक ॥ 
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क्योकि भ्राज श्राप वियार्थी है तौ तया, कल तौ आपको बड़े-बड़े ऽत्तरदाथित्वो कौ 
वहन करने वाले उच्च-प्रधिकारी, या प्रशासक या प्राध्यापक वनना है इसलिये यदि 
श्राप अ्रपने मन ्रौर मस्तिष्क को श्रच्छेश्रौर ऊचे विचारों से परिपूर्णं रखेगे तो 
जब श्राप बड़ हो जागे, उच्च पदों पर होगे तो श्रापदेशकी भ्रच्छे ओर उचित 
रूप से सेवा कर सकगे । 


यद्यपि बहुत से विद्यार्थी यहां गत २० दिनों से श्रधिक समय से पाट्यक्रमों 
मे भागले रहै है, महेत्वपूणं विषयों पर भ्रनुमवी विद्वानों के माषण सुन रहै है किन्तु 
फिर मी कुछ विद्यार्थी देसे हँ जो श्रपनी पुरानी बुरी श्रादतों को अभी तकं नहीं 
छोड़ पाये हैँ, यह्‌ बड़ी दयनीय स्थिति है । यह्‌ आपके मविष्य के लिए बहुत ही 
शुभ होगा यदि श्राप यहां सेजानेसे पुवं ही उन सव वरी श्रादतो, स्वभाव के दोषों 
को छोड़देजोश्रापमें यहां श्राने से पूवं थे । यहाँ प्रातः, दोपहर श्रौर सायं भगवान 
का नाम श्रापकौ जिह्वा पर नतन करता रहता है। वही जिह्वा जो इस प्रकार 
भगवान के नामका स्मरण करते हुए पावन भौर मधुर बनती है यदि सायंकाल 
सिगरेट की श्राग, धुआं श्नौर गंध से दूषित कर लेते है तो जितना मी श्रच्छा प्रभाव 
होता है वह नगण्य हो जाता है, मिट जाता है । इसलिये श्रापको सिगरेट पीने की 
बुरी श्रादत को छोड़ देना चाहिए; यह आदत श्रापको किसी प्रकार का सुख या 
श्रानन्द नहीं दे सकती । इसके विपरीत इससे फेफड़ खराब होते है, श्रापका स्वास्थ्य 
खराब होता है ओर डाक्टर तो यहां तक कहते हँ कि इसके कारण कंसर तक हो 
सवता है । सिगरेट पीने से विद्याधियों के होठ भुलस से जाते है श्रौर काले पड 
जाते है 1 श्राप लोगों को यह्‌ बुरी भ्रादत श्रयो वनाई रखनी चाहिए जो ्रापके लिए 
किसी मी प्रकार हितकर नहीं है। मै ्रारा करता ह 
हं कि आज इसी समय जव कि यहां व॑ठे हए है यह 
पान नहीं करेगे । कल या परसों पर इस प्रतिज्ञा पालन कोन छोड़ो । भविष्य का 
कोई मरोसा नहीं श्रौर भूत को जो बीत गया, फिर से नहीं बलाया जा सकता तथा 
वतंमान भी स्थायी नहीं है इसलिये जो ब्रत ले पतीज्ञा करे उसे उसी समय पुरा 


रे । म प्राज का अपना माषण 
शताब्दियों पुरानी एक कार है 
ने के लिये श्रापको कारको 
र के पीछे बांधकर सीचते है 
उस पुरानी कार के सारे परान 


प्रौरभ्राप को ्राशीर्वाद देता 
प्रतिज्ञा करे क्रि प्राप अवं धूम्र 


श्रोर उसे कारखाने मे ले जाया जाता ह । व्हालेज 
पीछे से धक्का देना पडता हैया श्राप उसे किसी का 
भ्रौर जसे तंसे कारखाने में पहुचाते ह । कारखाने मेँ 
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खराब पूजं निकाल लेते हैँ श्रौर उनके स्थान पर नये श्रच्छे पुरे लगा देते दै श्रौर 
श्रावर्यक मरम्मत करके उसको ग्रच्छी दामे चालू कर दिया जातारहै श्रौर आप 
उसको चलाकर श्रपने घरे श्राते ह। 


आप लोगों के मन उस पुरानी कार के समान हैँ यह्‌ ग्रीष्म कालीन पाठ्यक्रम 
स्कूल कारखाने के समान है । यदि पुराने वेकार पूर्जं निकाल कर नये चालू पुज लगा 
दिये तो, पुराने दुषित संस्कारों के स्थान पर श्राप नये संस्कार श्रौर गुण धारणकर 
लें तो कारके समान प्रापकी दशा सुधर जायेगी श्रौर आपकी इस सुधरी दशा को 
देखकर श्रापके माता-पिता बहुत प्रसन्न होगे । यदि श्राप जिस पुरानी दामं श्राये 
ये उसी दशामें लौटकर घर जार्येगे तो भ्रापके यहां आने काकोई लाम नहीं रहा। 
यदि श्रापके घर लौटने पर श्रापके मित्र, सम्बन्धी श्रौर माता-पिता यह ्ननुमव करे 
किञाप कारखाने से निकली सुधरी हर्द कारके समान नये उपयोगी रूप मँ नया 
व्यक्तित्व लेकर पहंचे है तो वे खश होगे कि हम भी प्रसन्न होगे कि हमारे प्रयत्न 
व्यथं नही हुए बल्कि पूणं सफल रहं । मुक प्रागा हैकि श्राप लोग अपनी सारी कमियों 
श्रीर कमजोरियों को दुर कर श्रपने मन ओौर हृदय को उच्च विचारों से पूणे कर लेगे 

- श्रौर अपना समय तदनुकूल अच्छे ्राचरण के साथ विता्येगे 1 





१६ 
क्रोध ही प्रबलतम्‌ शत्रुहे 


जौ प्रपनी इन्द्रियों पर, चित्त की वृत्तियों पर पूणं नि्त्रण कर सकने मेँ 
सफल होता टै वह ही मोक्ष प्राप्त कर सकने की स्थिति में पहुंचता है । एक प्रसिद्ध 
दाशेनिक कवि ने कहा है जो क्रोध को पचा सकता है वह योगी है, जोश्रहुक।रको 
पचा सकता है वह उससे बड़ा योगी है श्रौरजो मोह को पचा जाता है वह॒ उससे 
मी वड़ा, सर्वोच्च योगी है । कविने क्रोध को कत्ते के समान, प्रहुंकार को सृग्ररके 
समान ओर मोहं को हाथी के समान मी बताया । जो क्रोध, श्रहंकार श्रौर मोह पर 
पूणं विजय प्राप्त कर लेता है वह ही सच्चा श्रौर पणं योगी होताहै। भारतमेंही 
नहीं बल्कि संसार के अन्य भागोंमें भी लोग योग के सम्बन्ध मे जानने भीर उसका 
भ्रभ्यास करने के लिये बडे उत्युक हैँ । योग की श्रनेकों दाखाये है किन्तु सवसे प्रधिक 
महत्वपूणें है पातञ्जली योग । पातञ्जली ने योगके लिये कहा है, ““योगाध्रित वृत्ति 
निरोधः “चित की वृत्तयो के निरोध की अवस्था का नामयोग टै (या इस श्रवस्था 
कै लाने के उपाय को योग कहते ह ) । इन्द्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किये विना जीवन 
वे किसी मीक्षेत्रमेया किसी भी प्रयत्न में सफलता श्रौर सुख नहीं प्राप्त किया जा 
सकता । यदि मन रौर उसकी वृत्तियों को श्रनियत्नित छोड दिया जाये, जंगल के 
पञुश्रों के समान्‌, तो उसके परिणाम स्तरूप सुख के स्थान पर दुख ही मिलेगा, संतोष 
के स्थान पर श्रसंतोष ही प्राप्त होगा । किन्तु मारतीय जन श्राजकल इन्द्रिय निग्रह्‌ की 
भोर उपक्त स्प से च्यान नहीं द रहे ई । कुछ लोग तो यह सोचते हैँ कि यदि इन्दियों 
पर नियेबण रखा जायेगा तो फिर इन्दियों के माष्यम से जो सुख की प्राप्ति श्रौर 
इच्छा कौ तुप्ति होती है बह नहीं होगी भौर जीवन की सार्थकता ही समाप्त हौ 
जायेगी । यह मिथ्या विचार है । इन्द्रियों पर नियत्रण का ग्रमिश्राय 
दैक सव इन्दो से कोई काम ही न किया जाये बल्कि उसका श्रथ 
विधियो को अनियंत्रित भौर भ्रव्यवस्थित न रहने दिया जाये बल्कि 


यह कदापि नहीं 
है उनकी गति- 
क उपयुक्त मागं 


१ 
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श्रौर दिशा मे उनका निदेशन ग्रौर नियमन हो । इसके द्वारा मन कै वास्तविक श्रानन्द 
का श्रनुभव कर सकंगे, सच्चे श्रौर स्थायी श्रात्मिक ्रान्नद को पा सकेगे । 


क्रोध, श्रहुकार तथा भ्रन्य विकार एवं विलासपुणं वृत्तियां मनुष्य को पागल 
बना देती हैँ रौर कभी-कभी तो मनुष्य इनके कारण निरा पञ्चु ही बन जाता है । तो 
इसलिये यह बहुत आवश्यक दै कि मनुष्य श्रपने श्रन्तर में सुसुप्तावस्था मे पड़े विज्ञान, 
प्रज्ञान श्रौर सृज्ञान को जानें ओर जागृत करं तथा उन्हे उपयुक्त मागं पर निरदित कर 
परमानन्द की सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचे । सारी विषम स्थितियों, कष्ट-- संकटो, 
अव्यवस्थाग्रों ग्रौर प्रशान्तिका कारण भ्रावेगों भौर वृत्तियोंपर नियंत्रण का नहीं 
होना है । यदि चित्त की वृत्तियों को निरंकुश मौर श्रनियंत्रित छोड़ देगे तो उपयुक्त 
रूप से विवेक का उपयोग नहीं कर सकेगे, शीतलता शान्ति ओर युक्तिपूृणे ढंग से 
विचार नहीं कर पा्यँगे । इस प्रकार श्रनेकों वार श्रनुचित कायं हो जाते हँ । क्रोध 
तो मनुष्य को श्र घा वना देने वाले नशे के समान दै श्रौर मनुष्य को गलत काम करने 
के लिये प्रेरित करता है । क्रोध महा राक्षस के समानजो पापों कौ प्रेरणा देता हे । 
श्राप यह्‌ जानते हैँ कि केवल क्रोध के कारण ही विश्वामित्र की श्रनेकों वषो की तपस्या 
क्षण भरम नष्ट हो जाती थी । 


हमे विश्वामित्र तक जानि की वया ्रावद्यकता है हम श्रपने जीवन में देखते 
ह करि जव हम क्रोधित हो जाते दतो सारी नाडियां क्षीण पड़ जाती हैंग्रौर हमारा 
गरपने श्राप पर नियंत्रण नहीं रहता । एक क्षण मर का क्रोध उस सारी संचित शक्ति 
को सुखा देता है जो एक व्यक्ति तीन माह मेँ श्रच्छा भोजन करते हुये अपने शरीर 
मे एकत्रित करता है । क्रोध न केवल हमे नि्व॑ल वनाता है बल्कि हमारे सुकृत्यं को 
सुफलो को भी नष्ट कर देता है तथा हमारी दशा खराव कर्‌ देता है । यदि हम क्रोध 
को नियंचित कर सकने मे सफल हौ जाये तो फिर मगवान के नाम स्मरण क द्याया 
ही योग्यता अजित कर सकते ह । वरिष्ठ को ब्रह्म-ऋषि पद ब्राप्त चा पौर विश्वा- 
मित्र यही पद प्राप्त करना चाहते थे किन्तु श्रेको वर्षो की तपस्या के उपरान्त भी 
वह्‌ इस पद को श्राप्त करने मे सफल नहीं ह्ये । संसार तो विश्वामित्र को बरह्म 
ऋषि की उपाधि से सम्मानित करने के लिए तैयार था क्रिन्तु वशिष्ठ इसके लिये 
सहमत नहीं हये । विश्वामित्र का क्रोध डक उठा । उन्होने यहां तक सोच डाला कि 
क्यों न वरिष्ठ को संसार से ही विलग कर दिया जाये, फिर सारा संसार तो उन 
बरह्मा ऋषि मानने के लिये तयार है ही । एक चादनी रात म वशिष्ठ अपने शिष्यो 
को विश्वामित्र के गुणों को समना रहे थे । विदवाभित्र उस रात वशिष्ठ का वधे 
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करने के लिये उसी कुटिया के पीले हाय में तलवार लिये चि बैठे हुये थे । वि्वा- 
मित्र चपि हुये वरिष्ठ के मूख से अपनी प्रशंसा सुनते रहे । वशिष्ठ को विश्वामित्र 


कै वहां चपि होन का बिल्कुल पता नहीं था इसलिये वह श्रपने सहज स्वभाविक रूप 


मे विइवामित्र की विशेषताओं का वणेन करते रहै तथा उन्होने विश्वामित्र की तपस्या 
को, चन्द्र कौ चांदनी से तुलना की । इसको सुनकर विश्वामित्र मे ग्रचानक स्वतः 
ही एक परिवतंन श्राया । वह्‌ वशिष्ठ के वध करने के भ्रपने निर्णय पर पर्चाताप करने 
लगे किं कितने महान व्यक्ति का जो इतना दयालु ग्रौर निष्पक्ष है, वह॒ अन्त करने का 
महापाप करने जा रहे थे । श्रपने सम्बन्ध मे सोचने लगे की कितना नीच हूं भँ कि 
एसा कुत्सित विचार मेरे मन में प्राया । विश्वामित्र ते तत्काल सोचा कि श्रपना श्रपः 
राध स्वीकार करते हुए मुभ वशिष्ठसे क्षमा याचना करनी चाहिए । जव विक्वा- 
भित्र ने वचिष्ठसे क्षमा मांगी मौर हादिक पश्चाताप किया तो वशिष्ठ मुस्कुराते हृए 
बोले, "कहिये ब्रह्म-ऋषि श्राप कहां से पधारे ।'” वशिष्ट के मूख से अपने सम्बन्ध में 
यह्‌ सम्बोधन सुनक्रर॒विश्वामित्र विस्मित रहं गये श्रौर उन्हे वहत ही हाद्कि 
पञ्चाताप हुभ्रा । वशिष्ठ कहने लगे, “ग्राज श्राप निरिचत रूप से ब्रह्म-ऋषि पद ग्रीर 
उपाधि कै सवथा योग्य हँ क्योकि आप में वह श्रहंकार प्रौर क्रोध नहीं रहा, भ्रापमेरे 
चरणों मे नत मस्तक हुये, हदय से पर्चाताप कर रहै हैँ ।'' 


हमें सत्य को पहचानना चाहिए । जव तक हमारे हृदयो में क्रोध रौर अहं 
कार है श्रपने जीवन मेभ्रच्छी तरह से रह ही नहीं सकते हैँ । सदा मानसिक रूप से 
दुखी ओर बीमार रगे । क्रोध ही व्यक्तिका भरवलतम्‌ शत्रु है तथा शान्ति ही व्यक्ति 
की सवसे ड़ संरक्षिका है । व्यक्तिका सुख ही उसका स्वगं होता दै ओर दुख दही 
नकं । जो क्रोधी होगा लोग उससे घृणा करेगे वयोकि क्रोध के वशीभ्रुत वहु अनेकों 
से कायं कर देगा जो नहीं किये जाने चाहिये, जिन्हे लोग बहुत बुरा सममते हैं । 
रोध ही पापों की जड़ है। इसलिये सबसे पहले क्रोध पर नियन्त्रण करना चादिए । 
कमी-कभी क्रोध के साथ ्रहुकार की भावना मी प्रवेश कर जाती दहै। धनको ग्रभि- 
मान व्यक्तिके पतत काकारण बनताहै। धनके श्रमिमान के कारण व्यक्ति का 
मपने सगे-सम्बन्धियों श्रौर रिक्तिदारों के वीच भी बहुत भ्रन्तर आ जाताहै। इस 
न्रमिमान श्रौर क्रोध कै कारण लोगों को स्व॑स्व गंवाना पड़ता है ओर उन्ह अनेक 
कष्ट उठाने पड़ते हैँ । यदि हम प्रम सत्य का साक्षात्कार करना चाहते है, देवत्व को 
प्राप्त करना चाहते हँ तो हमे क्रोध पर निरिचित रूप॒से पूणं नियंत्रण प्राप्त करता 
होगा । कोष दुर्बलता के कारण होता है, शारीरिक नहीं 


बल्कि मानसिक दुबेलता के 
कारण होता है, इस मानसिकं दुबलता को दुर क 


रते श्रौर मानसिक राक्ति 
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प्राप्त करने का उपाय है अपने मन को सद्कार्य म लगाग्रो, बुभ विचारो, 
दुभ भावनाओं उच्च म्रादर्शो कौ ओर मन को लगाये रखो श्रौर उनेदही 
मन को परिपूणं स्खो। चिता तो मृतक देह को जलाती है किन्तु क्रोधाग्नि 
ओर चिन्ता मनुष्य को जीवित ही मस्म कर देती ह) (चिता दहन निर्जीव 
को चिन्ता जीव समेत) यदि कोई श्रहुकार, क्रोध ग्रौर मोह के वशीभूत हौ गया तो 
समश्क लो वह जीवित ही मृत के समान है । जिस स्थिति में पहुंचकर मनुष्य इन तीनों 
पर्‌ पूर्णं नियंत्रण कर लेता है वट्‌ स्थिति यज्ञ कहलाती है । स्थिति यज्ञ वह्‌ होता 
जिसका मन दृखों की प्राप्ति में उद्धग रहित रहता दै, सुखो कौ प्राप्ति के लिए जिसकी 
कौर इच्छा नहीं होती, जिसके राग, सथ प्रौर क्रोध नष्ट हौ गण्‌ हों (दुःखेष्वनुदधि- 
ग्रमताः सुषु विगतस्पृहः । वीतरागसय क्रोधः स्थितधीयं मुनिक च्यते ।।) । श्राप शायद 
यह सोचते हँ कि इन्द्रियों पर, मन की वृत्तियों पर पूणं नियंत्रण पा सकना सरल नहीं 
दै। नियंत्रण पाना सरल न मीदहोतो भी उनका दिशा परिवर्तनतो क्ियादही 
जा सकता है ग्रौर उन्द ईंदवराभिमुख किया जा सकता है । इस प्रकार भ्रात्म नियच्रण 
का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण गोपियां हँ । अपनी सभी इद्धो कौ शक्तियों को परमात्मा की 
ओर लगा देने से इन्द्रियों की सारी श्रपवित्रतायें इस प्रक्रिया सेद्ूरहो जाती है। 
इसके लिए पहला कदम है समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम पैदा करना । इससे श्रापको 
गरवनी इन्द्रियो पर नियंत्रण करने प्रौर इन्द प्रेम सेश्रोय मागं पर लगाने तथा 
हवरामिमुख करने मे बड़ी सहायता मिलतौ है । यहं धकिया भषको 0 
नानी होमौ श्न्यथा फिर श्रादतें पड़ जाने पर उनको बदलना वड़ा कठिन हो जाता है। 


एक तालाब मँ तीन मछलियां है । एक मछली ने दूसरी मछली से कटा, “इस 
तालाब का पानी दिन प्रतिदिन सूखता चलां जायेगा शओ्रौर एक समय श्रायेगा जब 
ताला बिल्कुल सुख जायेगा । इसलिये यह्‌ परावश्यक है कि इशक पुवं कोई मच्ध्रा 
ग्राकर हमे पकड़ ले जाये, हम किसी दूसरे तालाव में पर्हुच जाय नहा सदा पानी 
ग्राता रहता हो 1 दूसरी मछली ने कहा, ' तुम कोरी कल्पना कर रहीद्ो। तुम्हारे 
मनसे मिथ्या भय मरा है । कहीं तालाव थोडे ही सूख जिगा । कोई मद्युवा आकर 
। अपनी मस्ती के साथ यदीं सहो । " तीसरी मछली ने मी यही 
कहा । पहली मछली ने जव दोनों मछलियों कौ बात सुनी तो वहं बडी निराश हुई 
मौर विवश होकर उरनि भी श्रपना माग्य उनके साथ दी जोड़ दा जसा कि होना था 
वही हुभा । एक दिन मच्राञाया गनौर उन्हं पकड़ कर ल गया ह 1 त गया ४ 
हमारे जीवन की तुलना पानी के तालान्‌ से कीजा सकती है पौर जीवन ध श्रव 
कौ पानी से! उसमे तीन मछलियां टं॑तम" रज ओर सत॒ तीन गुण । सात्विक वृत्ति 


नहीं पकड़ने वाला दै 
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सदा सत्य के मागं को श्रपनाती है मरौर उसका लक्षय होता है सत्य सनातन श्नौर स्थायी 
के साथ सम्बन्ध रखना । इसके पुवं की पानी कास्तर कमहो वह्‌ श्रपनी श्नौर 
अपने साथियों की रक्षा की चिन्ता करती है। इस प्रकार उसके विचार सदा उत्तम 
होते है । पानी की तुलना जीवन की श्रवधिसेकी गर्ईहै जो दिन प्रतिदिन जल के 
स्तर के समान घटती जाती है ग्रौर किसी मी समय मृत्यु उस पर प्रपना श्रधिकार 
कर सक्ती है । मच्छर मृत्युका ही प्रतीक है। रज प्रौर तम, सत्वके विरोधी ह 
ओर सबल हैँ इसलिए सत्व का भी प्रतिकार कर देते दै। ये तम श्रौर रज ही हमारी 
वृत्तियों को विचलित करते रहते है श्रौर उन्दँ गलत मागं पर चलने की प्रेरणा देते 
है । इसलिए इद्धियों पर॒ नियन्त्रण पाने के लिए तम श्रौर रज पर नियन्त्रण पाना 
चाहिए, उन पर पूणं प्रधिकार होना चादिए । यदि हम श्रच्छे तरीके श्रपनायेगे, ग्रच्छे 
मागं पर चलेगे तो सत्य के निकट सहयोग से रज श्रौर तम पर नियन्त्रण पा सकंगे । 
हमें यह विश्वास करके चलना चाहिए कि पवित्र भौर स्थायी प्रेम प्रत्येक हदय मेँ 
होता है जहां परमात्मा का वास होता है। हमे यह विश्वास रखना चाहिए कि 
परमात्मा हृदय निवासी है । इसलिए प्रापको हृदय से निकलने वाली रिक्षाश्रों को 
ग्रहण करना चाहिए सत्य के मागं का भ्रनुपालन करना चाहिए जिससे कि उन रिक्षाग्रो 
का पालन कर सकं । माता, पिता, माई, बहिन श्रौर मित्र प्रापको थोड़ा वहत धन दे 
सकते है किन्तु वास्तविक प्रेम का अनन्त खजाना तो केवल मगवान ही दे सकते हैं| 


श्राप इस समय युवावस्था मे है श्रौर ्रापको श्रपने जीवन में रात दिन नये 
नयै श्रनुमव होते रहैगे । एक छोटी सी कहानी है। एक नवयुवक का विवाहं प्रातः 
&-०० बजे सम्पन्न हुम्रा । शाम को नवविवाहित पति-पत्नी घूमने गए । युवक 
का ध्यान श्रपनी पत्नी के हित-चिन्तनमे लगाहुप्राथा। वे दोनों साथ-साथ चले 
जा रहे थे । उसने मागे म एक कांटा पड़ा देखा । वह्‌ नहीं चाहता था कि उसक्री 
पत्नी को उसे पार्‌ करना पड़ कहीं दुम न जाए, इसलिए उसने भपनी पत्नी को उस 
काटे के निकट ॒पहंचते ही अपने हाथ से पकड़कर एक भोर खींच लिया ग्रौर वह 
उससे वच कर निकल गयी । छः माह बाद जव वै एक दिनि घूमने जा रहै थे, उनके 
मागं मे एक कांटा फिर श्राया किन्तु इस वार उस यवके ने अपनी पत्ती से इतना सा 
कह मर दिया, “देखो सामने कांटा है, जरा सम्मल कर चलना ।” वह्‌ जितना पहले 
दिन उत्साहित, उत्सुक भौर तत्पर था, छः महीने बाद नहीं था । एक बार फिर कोरर 
एक साल बाद कौ बात है जववेदोनोंजा रहैथे, उनके मागमे एकर कांटा पड़ा 
हृश्रा था उसकौ पत्नी को उस काटे का कोई ध्यान नहींथा श्रौर वह आगे बढी जा 
रही थी । इस बार उसके पति ने कहा, “श्रे देखती नहीं हो सामने कांटा पड़ा है, 
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क्या श्रंधी हो गयी हो ?” श्रव आप देखिए एक वषं के समयमे टी कितना श्र॑तरश्रा 
गया दोनों के पारस्परिक व्यवहार में । इस परिवतंन का कारण है इन्द्रियो का क्षीण 
होना । कभी-कभी हम अपनी वृत्तियों को सात्विक मागे पर चलाते हँ तो कमी राज- 
सिक श्रौर कमी तामसिक मागं पर, इसके कारण ही संरेलण विगड़ता है, सब कु 
उलट-पलट हो जाता है । यदि हम श्रपनी सात्विक वृत्तियों का विकास करते चले 
जाये तो राजसिक श्रौर तामसिक वृत्तियां स्वतः ही नियन्तरणमें ग्रा जाती है । 


यदि ग्रापको किसी पर क्रोध श्रातादहैतो आप उस व्यविति की श्रच्छा्ईयों 
नौर सद्गुणो के सम्बन्य मे सोचना शुरू कर दं । आपका क्रोध धीरे-धीरे शान्त हो 
जायेगा । यदि दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों ओर दोषों के सम्बन्ध मे ही सोचते रदैग, 
तो क्रोध वड तेजी के साथ वदता जायेगा । यदि किसी के रूढ्गुणों श्रौरं ग्रच्छी 
विशेषताग्रों के सम्बन्धमें ही सोचते रहंगे तो फिर उसके विरुड क्रोध के लिये कोई 
स्थान नहीं रहेगा । पूर्वजो ने हमें श्नपनी वृत्तियौं पर नियत््रण करने के लिए योग 
शरोर ध्यान के मागं बताये दै। प्राचीन काल में तो ऋषि श्रौर मुनिजन नगर ग्रौर 
गांव छोडकर वनो मे कुटिया ग्रौर ्राश्रम वनाकर एकान्त वास मे रहते थे जिससे 
कि क्रोध, श्रहुंकार, घृणा, मोह रादि पर पूणं नियन््रण कर उन पर विजय प्राप्त कर 
सके । किन्तु भ्राज क्रोध प्रौर वृणा पर्‌ विजय प्राप्त करने क लिए वनवास करने की 
श्रावश्यकता नहीं हँ । शून्य या रिक्तता की अवस्थाय सद्गुणो का, सदाचरण का 
पालन नहीं हो सकता । जव क्रोध को उत्तेजित करने वाले वातावरण में रहकर भी 
जव क्रोध पर नियन्त्रण पाने मे सफल होते ई तो वह एक प्रशंसनीय सफलता है । 
विन्तु जंगल मेँ रहे जहां इस प्रकार का वातावरण ही नहीं हौ तो क्रोध पर नियन्त्रण 
इतना सार्थक नहीं होगा । इसलिए सांसारिक वातावरण के बीच रहते हृए मी जहां 
क्रोध ओर घृणा कौ भावनाग्रों के वदने कौ सम्भावनोये रहती है, श्रापको उन पर 
नियन्त्रण करने का अभ्यास करना चाहिए ओर सफलता प्राप्त करनी चादिए । उस 
सफलता की प्राप्ति ही प्रशंसनीय उपलब्धि होगी । 

ऋषपिगण श्रपनी समस्त इन्द्रियो तथा उनके श्रावेगों पर नियंत्रण श्रौ र विजय 
प्राप्त करने के लिए यज्ञ श्रौर यात्रा किया करते थे। यज्ञ का वास्तविक भ्रथं होता 
है समस्त बुरी वृतियों पर्‌ विजय रप्ति करना उनको व्याग अ्रौर बलिदान की अग्नि 
= अस्म कर देना ! इसे ही भूत-बलि कहते दै । कुछ लोग भूत वलि के अथं लगाते हँ 
पशु बलिदेने से जो सदी नहीं है। इस प्रकार के अथं लगाने के कारण ही कुप्रथाये 
चल पडी है । वलि का श्रं होता है शुल्क (टैक्स) या कर। श्राजक्ल हम श्रपनी 
सम्पत्ति पर, मकात पर, आय पर्‌, उत्पादन श्रादि पर अनेको कर देते है। किन्तु 
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प्राचीन कालमें कर लगाने का उदेश्य भ्राजकल के कर लगाने के उदेश्य से भिन्न 
होता था । श्राजकल तो कर एकत्रित करके सत्ताधारी व्यक्तियों दारा उनका दुरूपयोगं 
किया जाता है जबकि प्राचीन काल मे एेसा नहीं होता था श्रौर उनका उपयोग लोगों 
को सुख सुविधायें प्रदान करने श्रौर उनके जीवन को विकसित करने मे लगाया जाता 
था । जहाँ जल कौ व्यवस्था नहीं होती थी वहां जल कौ व्यवस्था की जाती थी । 
जहाँ सङ्के नहीं होती थीं सङ्के बनायी जाती थी । श्रपनी सारी कुवृत्तियों कौ जव 
परमात्मा कै नाप पर बलि चदा देते हैँ तो फिर उनका प्रारीर्वाद प्राप्त होता है श्रौर 
उनकी कृपा से वह प्राप्त होता जो मनुष्य की शक्तिके परे है किन्तु जिसकी उसे डस 
संसार मे नितान्त ओर श्रनिवायं रूप से आवर्यकता होती है । 


हम मगवान को अनेकों वस्तुएः समपित करते हैँ क्योकि उसके द्वारा हमे 
श्रानन्द प्राप्त होता है । हम भगवान पर पुष्प चढ़ाते ह, इसलिये नहीं कि भगवान के 
पास पष्प नहीं होते, वल्कि उसके द्वारा हमे प्रसन्नता होती है । श्रनेकों विद्यार्थी 
कहते है, “यदि हम पाप हौ जायेगे तो है मगवान ! ्रापके चरणों म पांच नारियल 
चद़ायेगे ।*' क्या इसका यहं प्रथं होता है कि भगवान के पास नारियलों का श्रभाव 
है उन्हे नारियल नहीं मिलते ? जितने भी पदाथं हेम देव को समित करते ह 
मगवान के प्रपेण करते हैः चाहे वे पत्र, पृष्प, फल तथा अरन्य कख सी पदार्थं हों सव 
प्रतीकात्म हैँ । हमारा शरीर पत्र है, इसलिये जव पत्र समपित करते हतो वहु हमारे 
रारीर के समपंण का प्रतीक होता है क्योकि यहु शरीर तीनों गुणों से पूणं होता दै 
इसलिये बिल्व पत्रं कौ तीन पत्तियां चढ़ाते हैँ । पुष्प हदय पुष्प काप्रतीकटहै। इस 
लिये पष्प चढाकर हम श्रपते हृदय का मगवान को समपंण करते हैँ । फल मनका 
प्रतीकं होता है । इसका ग्रमिप्राय होताहै कि हमे कमं फल की कामना को त्याग कर 
करने चाहिये । इस मावना के साथ फल मगवान को चढ़ा कर हम जव कमं करते 
दतो वे सव पवित्र हो जाते है क्योकि वे सव मगवान के निमित्त होते दँ मरौर उनको 
पवित्र ओर पावन बनाये रखना हमारा प्रथम दष्टिकोण बन जाताहै जो जल चढ़ाते 
द उका भ्रं केवल जल या करए से प्राप्त जल से नहीं है बल्कि वह्‌ है हमारे आनन्द 
के श्रभरओं का प्रतीक जौ प्रमु कौ करुणा श्रौर कपा के प्रति श्नपनी हदय की कृतज्ञता 
व्यक्त करने क लिये भवाहित होते ह । इत्लिये वगीचे क वृक्ष श्रौर लतां से एक- 
त्रित पत्र, पष्प श्रौर फल, नल, तालाव या कए से प्राप्त जल को मगवान के समपित 
मत करो बल्कि उनक्रो चदृ्रो श्रपने पावन पवित्र शरीर के पत्र, पुष्प, जलं श्रौर 


फल जो प्रभ को भ्य है। एसा सम्ंण करने पर ही भाष सगवद्‌ श्रनुग्रह प्राप्त 
करने के भ्रधिकारी वन सकते ह । 
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नारियल को 'नरिकेला' मी कहते ह । प्रत्येक मारतीय को यह मली प्रकार 
समभ्लेना चाहिये कि मगवान कौ नारियल चढ़ाने के पीछे क्या प्रान्तरिक माव है। 
हम नारियल को जंसा बह होता है उसी रूप मे नहीं चद़ते । हम पहले नास्िल की 
जटा को हटा देते दँ ओर्‌ जो वास्तव मे फल होता दै उसे समपित करते हैँ । तमी 
नारियल तोड़ सकना सम्मव होता है । नारियल को तोडने पर उसके भीतर का 
पानी बाहर बह जाता है। हृदय ही नारियल है प्रर इच्छे ही वे जटा द जौ 
उसको पूरी तरह के रहती है । जो जल नारियल के फल से निकलता है वह्‌ संस्कार 
या शषुद्धिकरण का जल है । मगवान को हमें इच्छाश्रौ के जटाजूट से रहित, निर्मल 
भौर शुद्ध हृदय का श्रद्धा के साथ सम्पण करना चाहिए जिस प्रकार कि हम नारियल 
समपित करते है । तमी समपेण पूणं श्रौर सच्चा होता है । यदि हम जन्म, जरा ओौर 
मृत्यु के चक्रसे सदाके लिये मृक्ति चाहते हतो गिरीका भिन्न महत्व होगा । यदि 
हम नारियल को ज्यों कात्यों लगा देतो कुछ समयमे उसको पानौ देते रहने पर 
दूसरा पौधा तैयार हो जायेगा। जव उसमे से प्रकुर फटता है तो उसके भीतर पानी 
होता है, शिरी खोलके चारोंश्रोर चिपटी रहती है । यदि नारियल रखा जाय तौ 
कछ समय वाद पानी सूल जाता है ओर गिरी सिकूडती हैश्रौर खोल को छोड देती 
है । यदि उस समय गिरीको बाहर निकाल कर उसे वोये तो कुछ नहीं होगा । 
हमारा शरीर नारियल के खोल के समान है प्रौर जीवन गिरी के समान। हमारे 
संस्कार उस गिरी के भीतर का जलह । जव तकये संस्कारोंका जल भ्रन्दर रहता 
है तव तक हृदय शारीरिक चेतना के साथ उसी प्रकार चिपका रहता है जिस प्रकार 
गिरी खोल के साथ) इन्द्रियों पर नियंत्रण ही वह्‌ स्वणिम मागं है 'जसके दारा 
शारीरिक चेतना के साथ चिपकी रहने वाली कुवृतियों से चुटकारा पाया जा सक्ता 
है! जव मन में बुरे विचार श्रावे तो किसी शान्त, एकान्त, स्थान में बैठ जाश्रो प्रौर 
मगवान का च्यान करो, भ्राप प्रसन्नता प्राप्त करेगे, वुरे विचारों के उद्र ग शान्त हो 
जायेगे अ्रनेकों महा पुरूषो श्रौर संतो ने इन्द्रिय निग्रह कै भ्रनेकों साधन बताये है । 
इन्दो से उठने वाली समस्त इच्छाध्रं को ्रौर वृत्तियों को मगवान को समपित कर 
देना चाहिए । इस प्रकार कर्म के फल का बन्धन नहीं होता, कोई पाप कमं नहीं होता, 
कोई बुरा क्म करने की वृति होती ही नहीं । जब श्राप कोई कायं मगवान को अपित 
करने की मावना से करते हँ तो उसको शुदढता श्रौर निर्मलताके साथ करते हैइस 
लिये उसका बुरा प्रमाव होने या किसी प्रकार का कष्ट होने का प्रद ही नहीं 
उठ्ता। जो इस निर्मल मावना के साथ चगवान को पूरणं समर्पण किया जाता दै वह्‌ 


समस्त दुगुंणों से रदित होता है 1 
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चैतन्य महाप्रमु का मूल नाम गौरान्ग था। जव वह बडे हुए तो उन्होने श्रपने 
सारे विचार ग्रौर कार्यं घगवान की श्रौर मोड़ द्यि। हाथोंमे करताल वजाते ओौर 
मगवान का नाम संकीतंन करते हुए गोपियों में घूमते रहते थे । उन दिनों इस प्रकार 
के नाम संकीत॑न के विरोधी लोग भीथे। किन्तु चैतन्य इन विरोधो की बिल्कुल 
चिन्ता नहीं करते थे, उनको तनिक मी क्रोध नहीं आता था चाहे कोई कितनाभी 
विरोध क्यों नहीं करता । यदि कोई उनके हाथों सेकरताल छीननेतातौो यही 
कहते कि प्रभु कीणेसीही इच्छादै किम विना करताल वजाये कीतंन करू । जो 
कोई उनका कुछ अहित करता उसको मी वह भगवान की कृपा के स्वरूप में ग्रहण 
करते श्रौर प्रसन्न चित्त हरिनाम स्मरण करते रहते धे । यदि कोई इतनी गालियां 
देता क्रि उनका सुनना तक भ्रसह्य हौ जाता तो कृष्ण नाम की एेसी रट लगाते थे कि 
वह श्रपनी सुध-बुध खो वेठते थे श्रौर उन्हँ अपने शरीर की चेतना नहीं रहतीं थी । 
कृष्ण नाम स्मरण से उनकी एसी दशा हो जानेके कारण ही उन्हें कृष्ण चंतन्य के 
नामसे प्रकारा जाने लगा था। उन दिनों इस प्रकार का नाम दिया जाना एसा नहीं 
था जसा कि आज की उपाधि वितरणके कोईयोग्य होया श्रयोग्य, भलाहोया 
नहीं ग्रपने प्रभाव ओौर तिकडम के बल पर उपाधि प्राप्तकर लेता दै । सत्यनिष्ठ 
व्यक्ति सांसारिक उपाधि नाम ्रौर यज्ञ की कमी कामना नहीं करते, वे तो श्रपने को 
श्रमरता का पूत्र सममभते दै । म्रनैतिकता (17ा71078]{४) को सिटाना श्रमरता 
(11110111) को प्राप्तं करना है । भ्रन्याय, श्रयोग्यता, ग्रस्मानता को मिटाना 
भ्रत्यन्त भ्रनिवायं है क्योकि ये बडी दर्वलताये ह । हमें शुद्ध प्रेमसे परिपूर्णं हृदय के 
साथ प्रपने देश की सेवा के लिए तेय।र रहना । जीवन के हर क्षेत्र मे यदि श्रापका 
हृदय शुद्ध प्रेम से पूणे, ्राप में दया माव ओौर विनम्रता होगी, प्रत्येक कायं जो आप 
करते हैँ उसमें सेवा, त्याग ओर बलिदान की उच्च मावनाये होंगी तो श्रापको सफ- 
लता श्रौर यश प्राप्त होगा । मगवान के जिससूपकी मी आप परजा करते हैँ उसीको 
प्राणियों में देखे, प्रेम श्रौर सम्मान करे । इस प्रकार के सावं मौमिक प्रेम के साथ श्राप 
को भ्रपनी समस्त इन्द्रियों पर चित्त की वृत्तियों पर संयम श्रौर नियंत्रण करना 
चादिए । आप चाह वेदो श्रौर शास्त्रों का भ्रध्ययनन करे, यज्ञ श्रीर याग न करे, 
किन्तु फिर मी श्रपने शुद्ध सात्विकप्रेम केद्वारा परमात्मा का श्नुप्रह प्राप्त कर 
सकते है । 


प्रम के पोषण के लिए सात्विक श्राहार-विहार अत्यन्त श्रावदयक है । श्राज- 
कल सात्विक श्राहार भ्र्थात्‌ मोजन का भ्रं लगाते है दूध, दही, घी, फल श्रादि । यह 


सही नहीं है भौर श्राप को सात्विक मोजन के सही अथं समना चाहिए । श्राप श्रना 
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त्विक भोजन हारा करते है । च इन्द्रियो में 

सात्विक त है । मुख मुख पांच इन्द्रियों में से एक है । सात्विक भोजन 
काश्र्थं मूख से खाया जाने वाला भोजन ही नहीं है व्कि शुद्ध वायु सेमीरहैजो 
क से लेते रहै, शुद्ध ध से #। जो हम नेवं से देखते है सात्विक वाणी ओर 
शब्दों से भीर जो हम कानों से सुनते ह सात्विक पदार्थो से मी है जिनका हम स्पशं 

च चो चन्दो सजो - 

करते 1 द प्रकार पाचों इन्द्रियों से जो कुठ हम ग्रहण करते हँ वह सात्विक हो 
यह्‌ ब्रं सात्विक भोजन का दै । यह नहीं कि मुखं से सात्विक मोजन करं ओर कान 
श्रशलील श्रौर तामसिक वृति को भड्कने वाले गाने सुनने को लालाथित हो, प्रवि इसी 
प्रकार के श्रलील दस्य देखें । उस दशा मेँ सात्विक मोजन का कोड श्रथं नहीं होगा । 
आवश्यक है कि पाचों इन्द्रियो से जो कुछ ग्रहण करे रस, रूप, शब्द, स्पशे ओर गंध 
सव सात्विक हों । जव इस सीमा तक हम सजग रह कर सात्विकता श्रपनायेगे तमी 
हमारी आदते, श्राचार, व्यवहार प्रौर चरित्र सात्विक होगा, हम सात्विक कला 


सकेगे । 


श्रपनी इच्छाग्नों के दास मत वनो। यदि आपकी किसी वात या वस्तु के 

लिए कोई इच्छा होती है तो पहले उसे विवेक वृद्धि से तोलो कि वह्‌ ्रच्छी हैया 
वरी 1 यदि वह्‌ श्रच्छी नहींहैतोउमेत्यागदो श्रौर यदि श्रच्छीहैतव ही ग्रहण 
करो 1 मधुमेह का मरीज मीठेका बडा शौकीन होता दै जव कि उसे मीठा नहीं 
खाना चाहिए श्रौर यदि फिर मी वह्‌ एेसाकरता है तो श्नपने रोग को बढाने रौर 
उसके कारण होने वाले शारीरिक कष्टों के लिए वहं स्वयं उत्तरदायी होता है । इसी 
प्रकार किसी काम को करना चादिएया हीं श्रपनी विवेक की तुला पर तोलो ओौर 
यदि वह॒ उचित ओौर न्याय संगत हो तभी उसे करो श्रन्यथा श्रागे वठ्‌ जाश्रो । किन्तु 
श्राजकल का युवक तौ बड़ा उतावला ग्रौर अ्रधीर हो जाताहै। जसे ही कोई विचार 
गराया मन को स्वतंत्र शरोर उच्छ खल छोड़ देते है जो कि बहत ही मयंकर वात है । 
ता है तो अपने मनकी दिशाको बदल दो, उसे 


यदि कोई बुरा विचार मन मग्र 

दृसरी ग्रोर--विचार की विपरीत दिला मेले जाग्र, मगवान का ध्यान करो । 
हमारा तो पुनीत कतंग्य हैकि अ्रपनी इन्द्रियों पर पूर्णं नियंत्रण प्राप्त करे, उनका 
सही मार्गं पर विकास करं भ्राज हमार मारत देश इसीलिये इतना कमजोर है 
क्योकि लोगों मे अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण नहीं है, इस नियंत्रण के लिए हमारे 
पूवेजो ने हमें जो निदेश दियेर्है जो मार्गं दिखाया है उसे हम भूल गये हँ श्रौर यदि 
कोई उसकी ग्रोर हमारा ध्यान श्ाकर्षित करता है तो हम उसकी उपेक्षा श्रौर 
अवेहलना करते है । 


| | || 
| । || | | ॥ 
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हमे विविधता में एकता लानी चदिए । एक तिनके से तो छोटी सी चींटीमी 
नहीं वांधी जा सकती, किन्तु हजार तिनको को बटकर एक रस्सा बनाया जाये तो 
हाथी सा विशाल जानवर मी बांधा जा सकता दै। इसलिए एकताकेद्ारा बहुत 
कुछ प्राप्त किया जा सकना सम्मव दै । इसलिए मारतवासियों को एकता स्थापित 
करनी चाहिए ओौर उन्हं श्रपनी संस्कृति के महान मूत्यों श्रौर भ्रादर्शो की रक्षा करनी 
चाहिए, न कैवल अपने स्वयं के, श्रौर देश के हित में वल्किं सम्पूणं मानवता के हित 
मे । क्योकि मारतवषं एक एसा महान्‌ देश है जिसने भ्रनेको शताब्दियों तक विश्व को 
भ्राध्यात्मिक मागं दशन किया है श्राज भी सम्पूणं संसार इसकी श्रोर प्रागा भरी ष्टि 
से देख रहा है । संसार की सारी महान्‌ संस्कृतियों श्रौर धर्मो का किसीन क्िसीरूप 
मे, किसी न किसी समय इस पवित्र देश पे ही उदय हुआ था। 











१७ 
भक्ति का माणं ही मगवान तक 
शीघ्रता से परहंचाने बाला हे 


५/५ ^ 


पदे पर जव आप चित्र देखते है रौर उन्हँ शत्य समभने की भूल करते हँ तो 
उन्हे देखने मेँ ्रापको वड़ा भ्रानन्द भ्राता है । परदे के पीडे जो कुछ है उस पर नजर 
टिकाये, यदि श्राप यह जानते दकि क्या वास्तविक है ओर क्या श्रवास्तविक, तो 
आपके सारे संदेहं का निवारण हौ जायेगा । मूखं कौवा सडे-गले मांस श्रौर गन्दे 
पदार्थो को खाने में रस लेता है इसलिए ककंश श्रौर कूर होता है । तोता तथा कोयल 
फलों श्रौर फूलों के रस व माधुर्यं का पान कसते हँ इसलिये सदा भ्रानन्द से प्रपुर्लित 
रहते है शौर उनकी वाणी मौ मधुर होती है । इसौ प्रकार मूखं लोग एहिक जीवन 
सम्बन्धी, सांसारिक वस्त्रं के पीले दौडते ह भौर श्रपनी शक्ति तथा समय कौ व्यर्थं 
गेवाते है । दूसरी श्रोर जिनके मन भौर मस्तिष्क शुद्ध ओर निमंल है वे परमात्मा के 
देन का श्रमृत रस पान करते है, उनका प्रमृत प्रम छकते है श्रौर परमानन्द का भरनु- 
भव करते हैँ ॥ यह्‌ तो एक सामान्य सिद्धान्त है कि वित्ता कष्टके कृष्ण नहीं मिलते' 
या "बिना सेवा के मेवा नहीं मिलती' बिना कायं किये फल प्राप्त नहीं हो सकता । इस 
सत्य को जीवन के हर क्षेत्र मे देखा जा सकता है । बिता मूल्य द्यि श्राप किसी 
पदार्थं के अ्रधिकारी नहीं हो सकते । केवल श्रपनी मन की सत्क के भ्रनुसार रहना 
किसी प्रकार उपयुक्त नहीं दै । शास्वौ क निदेशो के श्रनुसार ही वास्तविक जीवन है ॥ 
शास्त्र ही जीवन के लक्ष्य की साधिकारिक रूप से घोषणा करते है । यदि भ्रावक्यक 
नहीं है कि विभिन्न शास्यो का हम पूणं श्रध्यनं कर ही जिससे कि जीवन का लक्ष्य 
म्नौर महत्व को पूरी तरह से समभ सके । यदि श्राप अपने हृदय के भरन्तरतम्‌ से 
निकलने वाले सत्य के स्वामाविक मूल प्रवाह को पा सकं तो वह्‌ ही पर्याप्त होगा, आप 


पूणे प्रशस्त मागं पर चल संगे ्रापको मागंदक्ंन प्राप्त हो जायेगा । प्रानकल हम यह्‌ 
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विश्वास नहीं करते है कि शास्त्र मे जो कुछ कटा गया है वह सत्य है । शास्त्रों मेँ जो कुछ 
कहा गया है उसकी श्रनेक रूपों मे व्याख्या की जाती है, उनके श्र्थो को ग्रलग-्रलग नामं 
दिये जाति है इसलिये कमी-कमी मतिभ्रम हो जाताहैकिक्या सही है ग्रौर क्या गलत 
जव किसी एकः विषय पर भ्रनेकों श्रनुमवौ पंडितो श्रौर विद्वानों के भाषण सुनते है 
श्रौर उनमें भिन्नता पाति हैँ तो उसमें सन्देह पैदा होने लगते है कि किसकी वात कौ 
गलत मानें ओर किसकी वात का पालन करं क्योकि उनके सत्य ग्रौर ग्रसत्य का 
निणंय कर पानेमें हम श्रसमथं होते हैँ। शास्त्ोंके एक वाक्यके मी भ्रनेक श्रं 
निकल श्राते हँ जिनमें कभी-कभी विरोधाभास लगता है म्रौर इस प्रकार हम संकट में 
फंस जाते है कि क्या किया जाये । 


श्राज एक उदाहरण केद्वारा यह समभनेका प्रयत्न करते हैँ कि मनुष्य 
परमात्मा कौ सेवा करता है या परमात्मा मनुष्य की । हम यह सोचते हैँ कि मानव 
माधव की प्राप्ति के लिये श्रपनी प्रत्येक वस्तु उन्हँ समपित करता है) इस मार्गं का 
पालन कोई कठिन नहीं है । माघव की प्राप्तिका कोई मी मागं पालन किये जानेमें 
अति कठिन नहीं होता है। उदाहरण के लिये वैदिक ब्राह्मण गंगा का जल श्रपनी 
भ्र जलिमेलेताहैश्रौर गंगाकोही भ्रपित कर देता है । वह्‌ कोई अपने द्वारा कमाई 
गयौ सम्पत्ति या श्रपनी पैतृक सम्पत्ति को भ्रपित नहीं करता है वल्कि गंगा काजल 
ही गंगा को श्रपितं करता है। इसी प्रकार जव हम मनुष्य द्वारा परमात्मा को ससपिति 
पदार्थो को देखते है तो पति है कि वे सव तो परमात्माने ही मनुष्य को प्रदान किये 
है, उन सब का श्रादि सृष्टा तो वह॒ ही है । मनुष्य अपने हृदय में उठने वाले मकिति 
मावो के, शरद्धा के म्रतिरिक्त अपना कुछ नहीं देता, वह जो कुछ पदार्थं श्रषित करता 
है सब परमात्माके दिये ही होते है। जो भक्त भगवान को श्रपना पुणं समपेण 
कर देता है, श्रनन्य भाव से उनका चिन्तन करतां है, सदा उनके चरणों में ध्यान लगाये 
रहता है, उनका योगक्षेम मगवान वाहन स्वयं करते है, उस मवत को मगवान का पुणे संर- 
क्षण पराप्त हौ जाता है । जो दैविक प्रोम कै श्नानन्द मे इतना मस्त रहता है कि अपने सारे 
सांसारिक दायित्वोंको भी मूला वैठ्ताहै है उसके उन सव उत्तरदायित्व को मी भगवान 
स्वयं पूरा करते है, हमारे शास्त्र श्रनेकों महापुरुषो, ऋषियों, मुनियो, सन्तो श्रौर मक्तों 
कौ जीवन गाथाये हमारे सामने रसते हुये हमे रच्छी वातों की रिक्षा देते ह । एक मवत ते 
मगवान को सम्बोवित करते हृए कहा, “भँ कोई रख बाई नहीं हं जो श्राप को खम्मे से ्रपने 
स्थान पर ब॑ववा कर पिटवाऊं बौर घर का कामकाल करवाऊ । ना भ रामदास हंजो 
मापपर क्रिये गए खचं को भाप से वापस माग । ना मँ जय गुरु देव हूं जो श्रपने टूट घर 
की मरम्मत श्रौर उस पर छप्पर डालने के लिथे श्रापकी मदद चाहु ।”' हमारे देश के 
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इतिहास में अनेकों एेसे उदाहरण हँ जिनसे प्रत्यक्ष होता है कि मगवान ने श्रपने 
भक्तों की रशना के लिये उनके स्थान पर स्वयं कष्ट उटाय है श्रौर उनके कार्यो श्रौर उत्तर- 
दायित्वं को पूरा किया दै हमारे समी शास्र एक साथ मिलकर यह उद्घोष करते हैँ 
किप्रम ही एक सात्र भ्रनिवायं ्रावश्यकता है जिसके पूणं विकास के साथ तिर्चल 
मवित प्राप्त होती है । जो उपलब्धि तकं से, बलिदान से, त्याग से, तपस्या से, ज्ञान 
आदि से भी सम्भव नहीं होती वहप्रंम से प्राप्त हो सकती है । इसलिये हमे यह 
मली माति समभ लेना चाहिए, खूब अच्छी तरह से इसकी परीक्षा कर लेनी चाहिये 
कि हम अपनेमें प्रम को उत्पन्न करं ्रौर उसका विकास करं । 


शरीर, मन प्रौर इच्छाग्रों की प्रकृति श्रौर स्वभाव ईश्वर साक्षात्कार के लिये 
म्रनुकूल नहीं होता । हम सुनते हैँ फि मगवान क्षीरसागर मं शेष शय्या पर शयन 
करते हं । हमारा प्रन्तःकरण हीक्षीरसागरहै। जो ध्यान कै वाद शेष रहता है वह्‌ 
ही श्रादिशेष नाग है जिस पर मगवान की शय्या दहै। इन दोनों के वीच जो चेतना 
है वह ही मगवान विष्णु है। जो मगवान विष्णु की सेवापूजा करता है वह्‌ मक्त 
ही देवी लक्ष्मी के समान है । श्रनेकों विद्वानों श्नौर महापूरूषों ने ह्मे वतायाक्रि हम 
अपने श्रन्तःकरण के क्षीर सागर मे अर्थात्‌ हृदय मे भगवान को कंसे रायन करायें । 
साधक को लक्ष्मी के रूप मे मानने के मी आन्तरिकं श्रथं ह । जव तक कि जड प्रकृति 
को विल्करुल नहीं निकाल दिया जाता तव तक जीवी पुरुप नहीं कहला सक्ता । उस 
पुरुष तत्व को प्राप्त करने के लिये स्त्री तत्व की श्रावर्यकता होती है। हमे यह्‌ 
जानना चाहे कि यह्‌ जइत्व क्या है । जइत्व को ससभने के लिए पांच आकाश 
भेदो को लें क्योकि यह्‌ सव जड़ रै। प्रथम “वटाका्च मर्थात्‌ वह श्राकाश जो हमं 
किसी घट या पात्र म दिखाई देतादहै, द्वितीय (जलाका' श्रर्थात्‌ वह्‌ जो जल में 
दिखाई देता है, तृतीय "दहराकाश! जो हृदय मे दिलाई देता है, चतुथं चिदाकाश" 
ग्रौर पंचम 'मदाकाश' श्रापमे से प्रत्येक काएक नाम है जो केवलशरीरसे 
सम्बन्धित है न कि श्रात्मा से ' घटाकाश" वह स्थिति है जो कहती है “यह मेँ हं । यहं 
मै कहता है । जबकि उसके अन्तरमय है वह सर्वोच्च 


मँ हुं ।'" मनुष्य अ्रपने शरीर कोम ६ १) 
तत्व जिसे आत्मा कहते है । जव हम केवल शरीर तक ही सीमित रहं कर उक ह 
भावना तो रहती ही है । 


सर्वोच्च समभः लेते है तो भी हमारे श्रन्दर प्रात्मा के लिए ¢ 
'जलाकादा' वह्‌ स्थिति है जिसमे पूणं संकल्प रहता है । एक छोटे से जलाशय मे ध 4 
नीले श्राकाश का प्रतिबिम्ब पड़ता है भोर उमे चमकत हृग्रा चन्रमा मी ध है 
तो हमे यह भ्रम होता है, उस जलाशय मं प्रतिविम्बसे लगता है कि आकरा ४, 
चन्द्रमा चल रहे ह या हिल रहे है । श्राकाश ओर चन्रमा नतो चलते है श्रौर न हिलते हं 
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बल्कि हवा से तालाब का पानी हिलतादै प्रौर उसके कारण हमे एेसा लगता है। 
हमारे श्रन्दर के संकल्प श्रौर विकल्प ही जल दै । "दहराकाश" वह्‌ स्थिति है जव 
संकल्प श्रौर विकल्प को देखता रहता रै भौर उसे यह मान रहता टै कि वह एेसा 
कर रहा है । 


एक उदाहरण लें । एक टब में पानी डालते हैँ ्नौर फिर देखते हैँ । श्रापको 
अपना ही चेहरा दिखाई देता है भौर आप कहते ई कि यह्‌ तो हमारी छाया या 
प्रतिविम्ब है । छाया को कितना मी क्योन मारे-पीटे किन्तु प्रापको याने शरीर को 
तनिक मी श्राघात नहीं लगेगा, कोई स्पशं तक भ्रनुभव नहीं होगा। यदि 
प्रतिबिम्ब ओौर पदाथं एक होते तो प्रतिबिम्ब पर क्रिया गया भ्राघात पदार्थं 
को मी श्रनुमव होना चाहिये। श्रापका चेहरा पानी में दिखाई पड़ता है किन्तु 
उस प्रतिविम्ब का श्रच्छा या खराब होना श्रापको, पदाथं को प्रमावित नहीं 
करता है। आप प्रदन कर सकते हैः “क्या यह मेरा प्रतिबिम्ब नहीं है?" 
हां यह्‌ आपका प्रतिबिम्ब होता है। जब उस प्रतिबिम्ब पर प्रहार क्ियाजाताहै 
ओर श्राप उससे भ्रप्रभावित रहते हैँ तो यह्‌ निरिचत हो जाता हैँ किभ्राप प्रतिबिम्ब 
नहीं ह । किन्तु जब ्रापसे श्रपशब्द कहे जते, गालीदी जातीरहैः तोश्रापश्रौर 
प्रतितिम्ब एक हो जाते है रौर शब्द का प्रहार ग्रापको आघात पहुंचाता है । इससे 
यह्‌ प्रकट होता है फि शब्द में बहु शक्ति है जो एकता स्थापित कर सकती है शब्द 
के कारण ही प्रतिविम्ब ओ्रौर पदाथं मे एकता स्थापितहो जानेके कारण श्रापके 
प्रतिबिम्ब को सम्बोधित प्रपशब्द श्रापको प्राघात पहुंचता है। शब्द मे एकता है, 
क्रिया में तहीं है क्योकि शब्द मे “शब्द ब्रह्य तत्व' छिपा रहता है । इस प्रकार जला- 
काश्च मे दहराकाश का माव भी पाते ह। 'चिदाकाश' वह स्थिति है जिसमे मनुष्य 
केवल इष्टा बना रहता है । वह किसी माव, विचार, ग्रावेग, संवेग से अप्रभावित 
ओर भ्रविचलित रहता है श्रौर सारी क्रियाकलापों तथा गतिविधियों को दष्टा बना 
देवता रहता है । शरीर को कुछ भी क्यो न हो-उसको कोई ्रपमानित करे या उसको 
चोट पहंचाये, वह श्रप्रवाहित रहता है, वह तो उच्च चेतना मेँ लीन रहता है, एेसी 
स्थिति होती है चिदाकाश । घट टूढता है, जलाशय सख जाता है, काल पर्दा-फट कर 


` चीस्चीरहो जाता है, किन्तु भ्राकाश बना रहताहै। घटम दिखाईदेने वाला 


भ्राकाश, जलाशय मे, पदे पर चित्रित श्राकाशच केवल मूल श्राकाश को इ गित करने के 


“ल ध किन्तु वे स्वयं महदाकाश नहीं है । यद्यपि वह हमारे शरीर मे, मन में श्रौर 
इन्द्रियों में प्रतिबिम्बित होता है दिन्तु यह तत्व पसा है जो इन [सबसे परे है, इद्िया- 
तीत ह । जव इन्द्रियो पर पूणं नियन्त्रण पा लिया जाता है, चित्त की वृत्तियों का 
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पुण निग्रह हो जातादहै मौर निरविकल्प' स्थिति तक पहुंच सकते है, तमी भ्रात्म 
साक्षात्कार की सर्वोच्च स्थिति में पहुंचते हैँ । उस स्थिति मेही मधघ्याकाश' की 
प्रकृति का अनुमव किया जा सकता है । निरविकल्प का श्रथं है सम्पूणं इन्द्रियों की 
क्रियाश्रों का पूणं निग्रह रौर पणं नियन्त्रण । फिर चेतना का शरीर या फिर उसके 
श्रगमें वाक्त नहीं होता वत्कि वह्‌ ्रपने पूणं श्रौर समग्र रूपसे परम स्थितिको 
समपित होती है । (ओौर भ्रन्त में निरोध संस्कारोंकेक्रम की समाप्ति होने से चित्त 
भी प्रपने कारणमे लीन हो जाता है, प्रकृति कै संयोग का भ्रमाव हौ जाने पर र््टा 
की श्नपने स्वरूप मे स्थिति हो जाती है) । 'मध्याकाश' को मी घ्राकाश कहते हँ क्योकि 
उसमे जड-तत्व रहता है । 


कमी-कमी हम बादलों के एकत्रीकरण को दही भाकाश कहते है, 
किन्तु आकाल का कोई श्रलग से भ्रस्तित्व नहीं है। इसका कोई रूप नहीं 
जोकि पंचभूतों से तिमित हो । इसकी एकर विशेषता या गण है "शब्द" जो सवत्र 
व्याप्त है । आकाश, प्रनेकों नामों से जाना जाता है जसे श्राकाड, गगन, भ्रन्तरिक्ष, 
शून्य प्रादि । भ्राकाश, मे कुछ नहीं होता इसलिये शून्य नामस मी पुकारा जाता है। 
हम कभी-कभी श्रपने हदय के सम्बन्ध मं मी हृदयाकाशे कहते हँ क्योकि श्राध्यात्मिक 
च्ष्टि से हृदय का मी कोई रूप नहीं होता है। ्राकाश को संकल्पो श्रौर विकल्पों 
से रहित रखने की श्रावश्यकता है । जल मे प्रतिबिम्बित आकाश, पदं पर चित्रित 
रकाद केवल समभे के लिए प्रारम्मिक चरण है, उनका कोई श्रन्य महत्व या भ्रस्ति- 


त्व नहीं दै। 


जव किसी बालक को स्कूलमें मर्ती करवाते हैँ तो वह षढ़ाईमें धीरे-धीरे 
प्रगति करता है । प्रारम्मिक बाल कक्षा--नसंरी स पहली, दूसरी, तीसरी ओर इसी 
प्रकार की्रागे की कक्षा्नों मे बढ़ता चला जाता है । वह्‌ नसंरी से उल कर एक- 
दम उच्चतमु कक्षा मँ नहीं प्हुच जाता । जव स्कूल के क्रम को देखते ह 1 ह 
कि बालक एक साल के समय मे एक कक्षा का पाठ्यक्रम पररा करके श्रौर 1 क्षामं 
पास हो करं श्रगली कक्षामे जातां है । यदि उस बालक # घर ५ श 
जाता है, घर पर पढ़ाने के लिए एक मधघ्यापक रखा जाता है 
पर अपना ध्यान केद्धित करके पठाता हतो यह्‌ सम्भव हो १ है त ् 
मे एेसी श्रवस्था सें पहं जाये कि स्कूल में उसे सीधे छठी कक्षा ध छ प 
जाये । जब हमे मगवान का अनु्रह श्रौर प्रेम भातु हो ५. व 
सकता है कि घटाकाश, जलाकाश आदि की स्थितियो मे होकर नि, 
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न पड़े ओर सीधे 'मध्याकाश' की उच्चतम स्थिति में पहुंचा देने की वह हम 
परष्पाकरदे। हमे उस मागं कौ खोज करनी चाहिए जो हमें इस प्रकार परमात्मा 
कण प्रेम ओर ्रनुग्रह पाने ग्रौर सीधे उन तक शीघ्रता के साथ पहुंचा देने मे समर्थं हो । 


विद्वान पंडित जन कहते है कि यह संसार माया है श्रौर केवल ब्रह्म सत्य हँ 
वे यह्‌ मी कहते हैँ कि जीवन रसहीनहै, सार हीन है ओर ग्रामर्षण हीनदहै। जो 
विद्वान इस संसार को माया जाल बताते है वे स्वयं इसकी माया में फसे हैं श्रौर इससे 
निकल नहीं पा रहे है । यद्यपि यह्‌ भ्रनित्य, क्षणिक, मिथ्या श्रौर नष्ट होने वाली 
स्थिति है किन्तु फिर मी हमें इसको एकदम निरस्त करना, म्रपने श्राप को इससे तत्काल 
मुक्त कर लेना सम्मव नहीं होता है । हेम यह्‌ जानते हैँ कि इस शरीर का नाश होना 
निर्चित है, यह दुबंलता, क्षीण प्रौर शक्ति हीन होता जाता है रौर नन्त मे इसका 
पात होता है, मृत्यु होती दै, किन्तु फिर मी इसकी रक्षा करना, इसका पोषण करना 
इसको सजाना-संवारना, रूप को निखारना श्रपना कर्तव्य सममते हैँ यद्यपि कि हम 
यह जानते हँ कि मृत्यु निरिचत आती है उसे टाला नहींजा सकता, फिर भी हम 
सदा उससे वचने का प्रयत्न नहीं करते क्यों ? यद्यपि कि हम जानते हैँ कि यह्‌ संसार 
मिथ्या है भ्रसत्य है किन्तु फिर मी हम सत्य क्या है, नित्य क्या है जानने का प्रयत्न 
करते है क्या ? हमें सावधानी के साथ देखना चाहिए कि इसमे सत्य क्या है । बाल्या- 
वस्थामे मी हममे वे सव छिपे हृए गुण मौजूद रहते ह जो वृढ़ापे में प्रकट होते है । 
मूल रूप से कोई परिवतंन नही होता केवल बाल्य में युवा, युवा में प्रौ, प्रौटसे 
वृद्धावस्था की स्थितियों में पहुचते रहते है श्रौर समी स्थितियों मे वही एक शरीर 
मौजूद रहता है । कोई मी इस विन्दु यासीमा कौ निर्धारितः कर स्पष्ट विभाजन 
नहीं कर सकंता जव बाल्यावस्था से ृवावस्था श्रौर॒युवावस्था से प्रौढावस्था आती है 
भौर अन्त भे वदधावस्था भ्रा जाती है । ये परिवततन एक ही शरीर मे धीरे-धीरे होते 
रहते ह । इन सब बातों पर हम जव गहराई के साथ विचार करते ह तो हम वस्तुतः 
मिध्याको सत्यमे, सत्यको मिथ्या, सत्य कौ सत्य मे, भिथ्या को मिथ्या मे पाते 
है । इस मिथ्या संसार मँ हम जो जीवन विता रहै हैँ वह्‌ भी मिथ्या है इसलिये यह 
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स्वप्न म आप श्रनुभव करते हैँ किग्राप सशरीर दिल्ली की सड़कों पर घम रहे है । 
श्राप यहां रहते हए भी दिल्ली भे पहुंच जाते ह । जो वात जागृत ब्रवसथा मे स 
होती है वह स्वप्नावस्था मे मिथ्या हो जाती है श्नौर जो वात स्वप्नावस्था भे सत्य 
लगती है जागृतमें भिथ्या हो जाती है) इसलिए यह्‌ मिथ्या मे मिथ्या है । जव 
श्राप कोई चित्र देखते हतो श्राप एक चित्रमेंभी दुसरा चित्र देखते हैँ जब पहला 
ही चित्र मिथ्या दहै तौ फिर उसके मीतर वह दूसरा चित्र कंसा हो सकता है ? पदे 
पर हम देखते है कि चित्रमें मी दज्ंक एक ग्रौर चित्र देख रहे । पदं पर दिखाई 
देने वाले चेहरे श्रौर दृश्य तेजी के साथ घूमती हुई फिल्म पर पड़ने वाले प्रक्षेपित 
प्रकाडा के कारण चलते फिरते दिखाई देते हैँ । संसारम जो भी चेहरे, रूप, आकार 
शरीर दृश्य ये "चिदाकाश का ही प्रक्षेपण दै। प्रकाश से ही चलते फिरते चेहरे श्रौर 
रूप स्थायी पदं पर दिखाई देते हैँ । पदं पर वास्तव मेंनतो कुछ बास्तवमेदहैदही 
ग्रीर नही कु घटता है । वह्‌ तो सव छाया होती है, एक माया जाल जो हम पदं 
पर देखते हैँ श्रौर उसका भ्रानन्द लेते है । 


श्राप प्रद्न कर सकते हैँ कि वह प्रक्ादावान चित्त शक्ति जिसे त्मा कहते हैँ 
कहां निवास करती है ? यह श्रात्मा ही उन ्रनेकों चलायमान चेहरो, रूपों तथा 
द्यो को पद पर प्रक्षेपित करती दँ । जव हम श्रपनी श्रंखों को बन्द कर लेते रहै, 
हम किसी को नहीं देखते । जव हम ्रखे खोलते है हमे श्रसंख्य लोग दिखाई देते हैँ 
ये सारे लोग श्रापके नेत्रो से उपजनते है किन्तु वे बाहर से आपकी श्राखौं के अन्दर 
प्रवेश नहीं करते । जव हम इसे सममना चाहते है तो उत्तर मिलता है, हां, वे सत्य 
है । जव ्रांखे बन्द कर लेते है तव भी वे लोग तो रहते ही है । जव भ्राखे खोलते है 
तव जो सामने उपस्थित रहते है वे नेत्रो केद्वारा ही दैषे जाते हैँ किन्तु वे चमक कर 
नेत्रो के भीतर नहीं घुस जाते ? नेतो से होकर ज्योति प्रक्षेपित होती है श्रौर वह्‌ 
सामने के पदार्थं पर्‌ पड़ती हे । पदार्थं नेत को प्रकाशित नहीं करते ह सूयं सारे 
संसार को प्रकाशित करता है, न कि पदाथ सूयं को । 


श्रान्तरिक चष्ट को साधना से सहायता ब्रात होती दैया एसे उपायों से 
जो पर्याप्त सीमा तक वाहरी होते है । जब कोई वाधा या रुकावट नही । होती, चारों 
ग्रोर सूयं का प्रकाश फलता है, किन्तु जव हम मकान बनवाति है, दीवार खडी कसते 
है खिकी दरवाजे लगवाते हँ । जब खिड़की श्रौर दरवाजों को बन्द कर लेते ह तो 
कमरों मे श्रन्धकार हो जाता है, उस मकान मे प्रका नहीं रहता 1 जब हम चाहते 


ह किसूयं की किरणे प्रवेश करे तो हमे दो भे कोई एकं कायं करना चाहिए 1 हमे 
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छत को हटा देनी चाहिए या हमे देहं भाति" त्याग देनी चाहिए । यह छत 'रहंकार्‌' 
भ्रौर 'ममकार' की है। दूसरा विकल्प है एक शीशा लगा लिया जाये ओौर फिर 
देखे कि उस पर सूयं कौ किरणें पड़े । फिर वह शीशा मी सूयं के प्रकाशको 
फलायेगा । उस शीशे को धुमा-फिरा कर प्रकाश मकान के `श्रन्य 
्रन्धेरे मागो मे मी फलाया जा सक्ता है । वह्‌ प्रकाश्च उस शीशे से प्राता हैया 
सूयं से ? शीशा तो जड़ है प्रकृति के भ्रनुसार उसमे कोई प्रकाश नहीं 
होता । चन्द्रमा मौ शीशे के समान है, उसमे मी उसका स्वयं का प्रकाश नहीं होता । 
सूयं का प्रकाश ही चरमा के धरातल पर पताह ओर चमकता दै इसलिए 
चन्रमा का प्रकारा शीतल श्रौर सुहावना होता है। हमारे वेदों में कहा 
गयाहैकि मन मी चन्दरमाके समानहै म्नोर वह ्रात्मा के प्रकाश को ही 
फलाता है । यदि परात्मा का प्रकाश बुद्धि के शीशे पर पड़ कर चमक कर पले तो 
श्रधेरेसे पूणं मन मी प्रकाश से चमकता हुभ्रा देवा जा सकता है । यद्यपि की हम 
ज्ञान की स्थिति मे होते है किन्तु प्रज्ञान की प्राप्तिके लिए मन ही उत्तरदायी 
होता है । यदि मन को प्रकाशित कर सकं तो फिर प्रज्ञान के श्र धकार के लिए कोई 
स्थान नहीं रह जाता । जब हम बुद्धि को श्रात्मा की ओर मोडदेगेतो हम मन के 
्रन्धक्रार को मिटा सकंगे । मन ही सारी इन्द्रियों का स्वामी है। श्रात्मा बुद्धि कौ 
स्वामी है। जो कुछ वुद्धि प्राप्त कर सकती दै वह्‌ इद्रियों की पहुंच के परे होता दै । 
इन सव बौच कौ स्थितियों से होकर निकलते हुए प्रन्त मँ मोक्ष प्राप्ति के प्रयतनं 
को ही "मोक्ष माग" कहा जाता है । 
कुछ दिनों पहले मैने कहा था कि ओ श्रापको विभिन्न युगो मे विसिन्न पदों 
के विषय मे बताऊगा श्रौर समभाऊगा कि महानु अवतारोंके प्रकट होने पर मी 
धमं का कंसे लोपटो गया । मै यह भ्राज आपको वताता हं । कृत युग॒में धमं श्रपन 
चारो पादीं भरात्‌ पैरों पर था। घमं करेय चार पाद ह यज्ञ, याग, योग श्रौर तप। 
मैने आपको यह बताया था कि हृदयं से जो श्द निकलता दै उसे ऋत" कहते द । 
वत (17011) का ही ल्प वत गया है र01108 म्र्थात्‌ सत्य । इसलिए 
कहा जाता है करि सत्य से बद्‌ कर कोई धमं नहींदै। सव धर्मो का भ्राधार सत्य 
हीहै ्रौर सत्य श्राधारित रहता है ऋत या संकल्प पर इसलिए तीनों ऋत, सत्य 
भ्रोर घमं एक दूसरे से भ्रनुन्भोचनीय सूप से ओर ्रविभाज्य खूप ते पेसेरूप में क्ति 
जो श्रलग नहीं किये जा सक्ते, सम्बन्धित भ्रौर जुडे हृए दै । कृत यग मे ऋषि गण 
दारा घ्ंके इन चार पादों का, जिनका भ्रमी वर्णन कवा गया है, पालन किया 


जाता था जिससे कि मन, कमं प्रौर वचन में पारस्परिक सामन्जस्य श्रौर सरसता 
बनी रह्‌ सके । 


्रमृत-वर्षा 
१६७ 


चरता युग में घमं के एकपाद का कम होना एक साधन 
तपस्‌ कम हौ गु, पाद का श्रथं होता है पैर ५ अर्थात 
9 सहायता से 
0 अ । तपस्‌ मी कम करने कौ एक विधि है। त्र 
गुण म विना तप के यज्ञ, माग ओर योगके द्वारा ही धरम की उपलटि \ 
सकती थी शरीर द्वापरमें यागग्रौरयोगके द्वारा ही मुक्ति प्राप्त ५. त 
था । कलियुग मे केवल एक पाद योग ही रह्‌ गया । श्राप प्रन करगे सिल 
योग? तो वहु योग दै मक्ति योग । इस युग मे भक्ति के श्रतिरिक्तं अन्य कोई ४ 
नहीं दै जिसके दारा पक्ति प्राप्त कौजास्के। वरोतायुगम तो तीन मागो गं 
याग श्नौर योग द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो जाती थी, ह्वापरमेंयाग भ्रौर योग स 
तथा कलियुग में केवल एक "योग" से । इसका श्रान्तरिक श्रथं यह्‌ है कि कलियुग मं 
अगवान ने अपनी प्राप्ति का सरलतम साधन उपलब्ध करा दिया है मक्तियोग श्रौर 
श्रन्य तीनों ही कठोरतम्‌ मार्गोको ही छोड दिया गया है (१) 


लोगो को ४० वर्षं पूर्वे वाराणसी पहुचने मे दो महीने लग जाते थे । दस 
वर्षं पूर्वं रेल गाडी से वहां पहुंचने में ३ दिन लग जाते ये। अब तो हवाई जहाज 
से३ घण्ट में ही पहुंचा जा सकता है । वाराणसी में कोई परिवतंन नहीं हा है । 
वंगलौर भी वहीं का वहीं दै। पहले जहां यात्रा करने मे चार कदम चलना पडता 
थातो श्रव केवल एक ही कदम चलना पडता है । हमारे साधनों को सुविधाजनक 
बना दिया गया है। हम जीवन के उदाहरण कोही लें।जवतकश्राप एक 
साल के होति द ्रपने चारों हाथ पैसों पर चलने लगते है श्रौर कुछ महीनों बाद 
दोनों वैरो पर चलने लगते हैँ किन्तु हाथों से दिवार का सहारा लेते है। उन दिनों 
कमी-कमी आपको माँ के हाथ पकड़ कर सहारा लेना पडता है इस प्रकार श्राप 
उन दिनों राप तीन श्रंगों पर चलते है । कुछ महिनो बाद न तो आपको माँ की 


उ गली पक्डने की आवदयकता पड़तीःहै श्रौर न ही दीवार का सहारालेने कौभ्रौर 
बडे हो जाने पर तो जल्दी में श्राप एक 


श्राप श्रषने दोनों पैरों पर चलते ह । फिरब 

(१) एसा माना जाता हैकियुगोंकी उत्तरोत्तर घटती हई भ्रवधि के 
म्रनुसार शारीरिक व नंतिक शक्ति मी मनुष्यों मने गिरती गई दै । इसलिए भगवान 
ने अपनी प्राप्ति के उपायों को घटा कर चार से एक कर दिया ओर सरल बना 
दिया है । चारों युगो सतयुग, चेता, द्वापरं शौर कलियुग की क्रमशः काल अवधि है 
१७,२८,०००, १२,६६१०००, ८,६४१००० गनौर ४,३२,००० वषं ओर चारों का 


योग है `४३,२०,००० वषं ] 







१६८ श्रमृत-वर्षा 


ह उछाल कर चलते है कमी-कमी । फिर जव तेज दौडते हैँ तो पंजे जमीन पर पैर 
मी परे नहीं टिकते केवल एक पैर ही टिकता दै कभी-कमी तो इसके द्वारा श्राप 
भ्रपने गन्तव्य स्थल पर जल्दी पहुंचते जाते हँ । घमं नहीं बदला, उसकी उपलब्धि 
के साधन बदल गये हैँ । धमे कमी नहीं बदलता वह तो नित्य ग्रौर सनातन है। 
जबश्री कृष्ण ने कहा कि धमं ग्लानि हई है तो इसका ्रथं था क्रि धमं पर विपत्ति 
आई है क्यों कि धमं काक्षययानाश नहींहोतादहै घमं प्रमरव प्रविनाशौ है। 
इसलिए राम को धमं का स्वल्प माना गया है, वह्‌ धमं जो अमरदहै। 





१८ 


दवेत, ग्रद्वेत रौर विशिष्टाद्वैत 
^^ 7/4 


श्रात्म-तत्व नित्य (ग्रनन्त) श्रौर ्रनादि (सनातन) है जव कि संसार 

ग्रनित्य श्रौर नाशवान है । हम यह जानते हुये कि यह शरीर, ये इन्द्रियां भौर 

यह संसार सव क्षणभंगुर है, इनका नाश॒होना निश्चित है, किन्तु फिर मी हम 

इन्हे स्थाई समभने की त्रुटि करते हैँ । श्रात्म-तत्व ही जो कि ज्ञान है, स्थाई; इसे 

हम स्वीकार करें यान करे, इसका स्थायित्व रहता है । यह सभी लाम-हानियो, 

क्षति-विक्षतियो, संकट-कठिनाद्यों से ग्रविचलित ओर श्रप्रमावित, श्रडिग रहता है । 
ह ही श्रानन्द स्वरूपहै। 


गीता मे भ्रात्मा की नित्यता गौर भ्रनन्तता का भ्रनेकों स्थानों पर सन्द 
आया है ओर उसका इसी रूप में वणेन क्रिया गया है । "न त्वे वाहं जातु नासं” 
(१) प्रथम कथन दहै जिसका शब्दार्थं है कि ^नतोएेसाही (हैकि) मै किसी काल 
मे नहीं था" श्र्थात्‌ मेँ ईश्वर स्वरूप सदा रहता हूं । इसी मे श्रागे है "न त्वं" अर्थात्‌ 
तुम जीव स्वरूप भी सदा रहते हो । कोई एसा समय नही था जव तुम नहीं थे।ये 
भीष्म द्रोण तथा श्रन्थ लोग भी सदा से रहै है । यह संसार सदा रहता है । “म ईङवर 
तुम जीव, श्नौर यह्‌ जगत तीनों सदा से रहे दै भ्रौर रहेगे” ये तीनों ईश्वर, जीव भ्रौर 
प्रकृति सदा से रहे है, सृष्ट में सृजन से पूवं मी इनका अस्तित्व था श्रौर श्रागे भी 





(१) नत्वे वाहं जातु तासं न त्वं नेमे जनाधियाः। 

न चैव न भविष्यामः सवं वयमतः परम । गीता २।१२ 

ष्नतोएेसाही (है कि) म किसी कालम नहींथा (श्रथवा) त्रु नहींथा 
(श्रथवा) ये राजा लोग नहीं थे प्रौरन एसा ही है करि इससे श्रागे हम सब नहीं 
रहेगे |" 
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ये रहेगे । ये मौतिक शरीर बदलते रहते है, इनमें रूपान्तरण होता रहता है, किन्तु 
श्रात्म-तत्व नित्थ, श्रपरिवतंनीय, नित्य श्रौर सनातन रहता है । 


इस तत्व को समभने के लिए तीन ष्ष्टिकोण हैया यों कहं कि सको 
समाने के लिए तीन दशन प्रतिपादित क्ये गये हैँ । तीन दशन हँ(१) दैत, म्रद 
श्रौर विशिष्टाद्वैत । सबसे पहले दैत को समभे । दैत मत के ्रनुसार, जीव श्रौर प्रकृति 
सदा रहते है ्रौर ये दोनों एक नहीं होते । इस सिद्धान्त मे जीव श्रौर प्रकृति को 
अलग-मलग श्रौर स्थाई माना गया है। 


यदि हम विशिष्टा्त (१) पर विचार करे, तो पायेंगे कि वह इस द्वय रूप 
संसार मे चित्‌ (जीव) भौर श्रचित (भरत) के भ्राधार भूत तत्व को मान कर 
चलता है तथा ब्रह्य भरौर प्रकृति को सम्प भ्रौर वास्तविक सत्ता के ख्पमें स्वीकार 
कृरता है । वह्‌ जगत श्रौर जड को मूलतः एक ही मानता है । विशिष्टाद्रंत कहता 
है कि जड श्रौर चेतन्य एक ही ब्रह्म तत्व के प्रकट श्रंश हँ इसलिए समस्प हये 
दोनों श्रापस मे मिल नहीं सकते, इसलिए इन्हे एक ही तत्व के दो परिवर्तित रप 
माना गया है। 


जगत, जीव श्रौर पुरुष तीनों ्रलग-श्रलग तत्व नहीं हँ बल्कि श्रन्तिमि इष्टि 
से तीनों एक ही र । विशिष्टाद्वं त की महानता इन तीनों की एकता की घोषणा में 
हैकि ब्रह्य ही परम सत्य है। भूत (ग्रचित) श्रौर जीव (चित्‌) इसके विशेषण या 
अश रह । यद्यपि वे लगते मिन्न है किन्तु मूल स्पमेंएकही हैँ। विशिष्टाद्रंतवादी 
स्वणं का उदाहरण देते दँ स्वणं के श्रनेकों भ्राभषण होते हैँ किन्तु स्वणं तो वही एक 
होता है । वे एक कदम श्रौर प्रागे जाते हँ । यदिब्रह्य के ये चित्‌ (सक्षम) ओर 
ग्रचित्‌ शरीरन हो, तो ब्रह्य श्रपूणं रहेगा । इसके सम्बन्ध मे, मेँ एक उदाहरण देता 
हं । एक र।जा है, उसका राज्य है ग्रौर उसकी प्रजा है । राजा के बिना राज्य नहीं 
हो सकता; राज्य के विना प्रजा नहीं हो सकती; प्रजाके बिना राज्य नहीं हौ 
सकता ओर राज्य के विना राजा नहीं हो सकता । वे सब एक दूसरे पर श्राधिते 
दै । चकि ये तीनों भ्रापस में भ्रनुन्मोचनीय रूप से भ्रन्तर सम्बन्धित है । विशिष्टाद्र॑त 


(१) दं त वेदान्त कै प्रतिष्ठापक माध्वाचायं, श्रदैत वेदान्त के प्रतिष्ठापक शंकराचार्य 
भ्रौर विशिष्टां त वेदान्त के प्रतिष्टापक रामानुजाचायं माने जाते दै। 

(२) इस दशेन मे प्रदरं त कौ जगह भ्रनेक की कल्पना है। रनेकसे विशिष्ट अद्वैत 
ब्रह्य का प्रतिपादन करने के कारण इसे विशिष्टाद्रत कहा जाता है । 
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ने तीनो कौ एकता कौ बोषणा की है । जव राजा श्रौर प्रजा के लक्षणो श्रौर स्वभावं 
पर विचार करते ह, रंत का सिद्धान्त ही समभ मेँ धाता है श्रौर हम पाते हैँकि 
राजा मी तो एक मनुष्य है श्रीर प्रजा मी मनुष्यहै। तो वहुप्रजामेंसे ही एक 
हृभ्रा । राजा नियम बनाने वाला है ओौर प्रजा नियमों से शासित है भ्रौर विधि- 
विधानं से प्रावद्ध है । यद्यपि राजा श्रौर प्रजा लगते अलग-अलग है, किन्तु मानवीय 
श्राधार परवेसवएकहीरह। 


जिस प्रकार हमें यह वताया जाता हँ कि जड प्रौर चेतन एक है, उसी प्रकार 
हम जड़ मे चैतन भ्रौर चैतन मे जड़ तत्व पाते हैँ । इस प्रकार एक तरह्‌ से जड श्रौर 
चैतन्य अविभाज्य या ्रभेद्य हैँ । जड़ का श्रस्तित्व चेतन के विना रह ही नहीं सकता, 
इसी प्रकार चेतन का श्रस्तित्व जड के विना नहीं रह सकता । इस दैनिक व्यावहारिक 
जगत में हुम चाहे यह सोचें श्रौर माने कि चेतन शक्ति जड़ पदाथं मे नहीं प्रवेश कर 
सकती श्रौर न ही जड़ पदाथं चेतन शक्ति मे, किन्तु यह एक भमित धारणा है । हम 
यह मानते हँ कि सम्पूणं जगत शब्द से परिव्याप्त है, किन्तु जव कोई क्रियाया गति 
होती है तमी शब्द पेदाहोतारहै। हम एक मिनटमे अनेकों वार ्रांखों कौ पलके 
भपकातं हँ । हम जव-जब पलक भपकाते हँ तव-तव ध्वनि भी होती है किन्तु वह 
इतनी सूक्ष्म होती है कि हमे बिल्कुल सुनाई नहीं देती । हमें यह सुनाई नहीं देती, इस 
श्राधार पर हम यह्‌ नहीं कह सकंते कि पलक भपकने से कोई ध्वनि नहीं होती है 1 
जिस प्रकार हम जश्रव्य ध्वनि को नहीं सुन सकते, इसी प्रकार जड मे चेतन के 


त्‌ 


श्रस्तित्व को भौर चेतन में जड़ फे प्रस्तित्व को नहीं जान पाति । 


इस भ्रान्ति के दो भेद है । एक तो 'परिणाम' या विका श्रौर दूसरा "विवतं' । 
विवतं में हमे यहं भ्रान्वि होती है कि कोई परिवतेन हृभ्रा है यदपि पदाथं नहीं रहता 
है। वह हमे भिन्न रूप में दिलाई देता है । जव हम मागं पर चल रहे होते हँ तो 
फिसी रस्सी के टुकंडे को देखकर हमे सपं का भ्रम॒हौ जाता ह । त रस्सी जाती 
ह भौरनही सपं भ्राता है केवल हमासा भ्रम रहता हं । “विवतंवाद' म सत्य वस्तु को 
मूल जाति ह शरौर उसको दुसरी वस्तु सम लेते हं जी वास्तव म वहं होती नहीं है । 
यह सव माया का प्रभाव है। परिवतंन (परिणामवाद है जसे दूध का दही बन जाना 
यदिदूधहीनदहोतोदष्टी कंसे बनेगा । माया विवतं श्रौर परिणाम दोनों में रहती है। 
व में रहते ह यद्यपि हम है श्रात्म स्वरूप, किन्तु 
श्रन्ति में रहते ई । हम श्रपनी भ्रनित्य श्रौर 
ने की भूल कर बैठते ह । हम रस्सीसे तो 


भ्राज कल हम विवतं के प्रस 
हम परम सत्य को भूल जाति है रौर देह 
नद्वर स्थिति को नित्य श्रौर स्थायी सम 
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नहीं डरते हँ किन्तु सपं से बहुत मयमीत होते हैँ। हम श्रात्मा सेतो मयमीत नही 
होते, किन्तु जीवन से बहुत डरते हैँ । हम श्रात्म-स्वलूप हँ इसलिए हमें श्रमय होना 
चाहिये किन्तु दुमग्यि की बात हैकि हम मय ओर माया से ग्रसित रहते ह। 


उपाधियों से रहित केवल एक ही सत्य है जिस प्रकार श्राकाश मँ केवल 
एक सूयं ही चमकता है किन्तु जव हम एक हजार घडो मे पानी भर कर रख देते है 
भ्रौर उन एक हजार घड़ों मेँ एक ही सूयं का प्रकाश प्रतिविस्वित होता हि । एक सूयं 
हजार सूर्यो मे विमाजित दिखाई देता है । यह्‌ केवल एक भावना है । सूयं केवल एक 
ही है भ्रौर वह प्राकाश मे चमकरता रहता है इसी प्रकार शरीरो के घों के समान 
मानाजा सकताहैजो पानीसे मरेहैँ श्रौरउन सवबमें एक ही भ्रात्माके सूयं का 
प्रकाश पड़ रहा है केवल एसा मासित होता रहता है कि सव भिन्न हँ जवकि है 
वास्तव मे सूयं एक ही है । 


भ्रनेक लोग प्रन करते है, "स्वामी ? शरीर की मृत्यु के बाद श्रात्मा कहां 
जाती है ?” जब घड़ा टूट जाता है, पानी फंल जाता है तो उसमे प्रकाशित होने वाला 
सूयं कहां चला जाता है ? सूयं न तोश्राताहैश्रौरन ही जाताहै, वह तो वहींका 
वहीं रहता है । वह्‌ तो धड़ श्रौर उसमे पानी के ग्रस्तित्व के कारण प्रतिविभ्बित होता 
है । जब न घड़ा रहता है ्रौरन पानी ही, तो फिर प्रतिबिम्ब भी नहीं रहता 1 


एक भ्रौरं प्रश्न है । यदि एक ही सूयं सव हौ षडों में प्रतिविभ्बित होता है, 
तो क्या समी प्रतिविम्बों का एक समान मुल्य नहीं होगा ? प्रतिबिम्बो का मान या 
मूल्य तो समान ही रहता है, किन्तु घटो का मूत्य श्रलग-अलग हो सकता है । एक 
घट मिट्रीकाहो सकताहै; दूसरा लोहैका, तीसरा ताम्बे का, चौथा चांदी का, 
पाचवां स्वणं का ओर इसी प्रकार उनके आकार्रकार भिन्न हो सकते दँ जिसके 
श्रु्ार उनका मत्य अलग-प्रलग होता है, किन्तु उनमे पड़ने वाले प्रतिविम्बका तो 
एक ही मूल्य होता है। इस शरीर का मूल्य श्रौर मान उसके धन, स्थिति, शिक्षा, 
सत्ता श्रौर ग्रधिकार परं श्रवलम्बित रहते है, किन्तु भ्रात्म-स्वरूप का मूल्य एक ही 
रहता है । इसलिए यह्‌ सव भेद मिथ्या है । ये सव शरीर से सम्बन्धित वस्तुभों के 


कारणं निमित होते है भौर बदलते रहते है । भ्रात्म-तत्व एक है, श्रविमाज्य श्रौर 
अपरिवतंनीय है । 


एक नदी के किनारे ग्वाल बालों का एकं दल श्रपनी गाये चरा रहा था । 
बरसात के दिन ये, नदी मे अचानक पानी का प्रवाह बढ़ गया | पानी का बहाव तीतर 
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था, इसलिए उसमे फसा एक रीछ धारा के वीच मे बहा चला जा रहा था । एक 
ग्वाल ने जवनदीकी धारामें कछ काला-काला वहते देखा, तो उसे एेसा लगा 
कि कम्बलो की एक गांठ वही जा रही हो। उसने अपने साथियों से का, “यँ नदी 
मेकूद कर उस गांठ को निकाल कर लाता हं" श्रौर वह पानी में कूद गया। वह्‌ तो 
उसे भ्रमसे कम्बल का बण्डल समता था, इसलिए उसको श्रपने दोनों हाथों से पकड़ा 
प्रौर प्रपनी श्रोर खींचना चाहा । उस रीछ ने मी उस ग्वाले को दोनों हाथों से पकड़ 
लिया । वह लड़का री से श्रपने को छड़ाने के लिए वहत प्रयत्न करता रहा, किन्तु 
रीछ ने उसे नहीं छोडा । किनारे पर खड़े उसके साथी चित्लाये, “श्रे छोडो कम्बलों 
के उस बन्डल को ग्रौर वाहरग्राग्रो, नहीं तो इव जाग्नोगे ।“ लड़का पानी मे रीछसे 
श्रपने भ्रापको चछडाने के लिए मरसक प्रयत्न करता हु्रा बोला, तो इसे छोड कर 
आना चाहता हं श्रौर इसके लिए वहत कोशिश मी कर रहा हूं, लेकिन यह्‌ मुभे छोड 
ही नहीं रहा दै । इसी प्रकार इस जीवन की नदी-वारा मे माया, रीछ के समान हमें 
कम्बलो की गांठ के समान प्राकषित करलेती ह श्रौरहम यहं सोचकर कि कम्बल 
पाकर श्राराम श्रौर सुविधा रहैगी हम उसको पकड़ लेते हैँ श्रौर इस प्रकार स्वयं ही 
उसकी पकड़ में एसे फंस जाते हँ कि श्रपने आप को उससे मुक्त करवाने के प्रयत्न 
करके मी सफल नहीं होते । ये सव भ्रांतियां माया के कारण होती हैँ किन्तु ब्रह्म तत्व 
सदा एक ही रहता हैँ । विशिष्टाद्रौत की सदासे यही चिक्षारहीहैक्रियद्यपि रूप 
भिन्न है, किन्तु पुरुप एक ही है ; ब्रह्य विविधता श्रौ श्रनेकता मे एकता स्थापित 
करने वाला सूत्र है। 


श्रद्॑त को समभने के लिये पटले हमे इसके शाब्दिक प्रथं को समना 
चाहिये । श्र" प्रात्‌ नहीं, रं तः श्र्थात्‌ दो । इस प्रकार श्रदैत के श्रथं हुए दो नहीं । 
वहक्याहैजोदोनहींदहै? केवलब्रह्महीदैजो दोनहींहै। केवल एक ही है। 
गीतां मे मगवान ने श्रीकृष्ण ने प्रजन को श्रनेकों स्थलों पर इस सिद्धान्त कौ शिक्षा 
दी है उदाहरण के लिए-- 


“वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानाम धनंजयः” “वृष्णि वंरियो मे वासुदेव 
्र्थात्‌ भँ स्वयं तेरा सखा, पाण्डवो मे धनंजय म्र्थात्‌ तू-्मैही हं ।'' यद्यपि वह्‌ 
एक है, यहां म्रपने कोदो रूपों में प्रगट करते हैँ । भगवान श्रागे कहते ह, “मेँ ईरवरः 
हु, तुम जीव हो ओरये योद्धा जो यहां तुमते युद्ध करने के लिए एकवित हए है, 
जगत है । जगत दर्पण सें प्रतिविम्बित होताह । तुम सोचते हो किं तुम श्रलग हो, ये 
सन लोग तुमसे अ्रलग है । तुम सोचते हो कितूम श्रौर ये सिन्त र्है। ईइवर जीव 
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भरर प्रकृति तो सदा से, अनादि काल से रहे है ।* श्रजु न ने प्रन किया, “यदि शवर, 
जीव श्रौर श्रकृति सदा से अस्तित्वमें हँ तथाजीव श्रौर ईरवर एकटैतो फिर 
श्राप जगत के सम्बन्ध मे सव कुछ कंसे जानते दँ प्रौर मँ इसके सम्बन्ध 
मेक मी नहीं जानता, एेसा क्यों है? जवबश्राप गौरम एकै, जो कुछ 
श्राप जानते है, वह मँ क्यों नहीं जानता ? कृपया मे इसका रहस्य समभावं ।* 
श्रीकृष्ण ने कहा, भ्रजु न, तुम मी सव कुछ जान सकते हो, किन्तु तुम श्रपना मन 
लक्ष्य परकेन्दरित ही नहीं करते हो । इसलिये तुम नहीं जानते हो । किन्तु मेरा मन 
सदा परम सत्य में स्थिररूपसे स्थापित रहता है, इसलिये मै सब कछ जानता हूं 
भ्रौर यही हम दोनों के बीच श्रंतर है!“ श्रजुन कुछ समभ नहीं सका भौर उसने 
मगवान से कहा, “हे मगवनु, श्राप तो मूं अपनी वातोंसे मूलं बना रहे है!“ 
श्री कृष्ण ने उन्हँ समाया, “अजु न, मै कमी भ्रसत्य नहीं कहता, मँ तो सत्य स्वरूप 
हुं । यह सम्पूणं जगत मेरे संकल्प से उत्पन्न है । इसलिए मेरे शब्दों मे कोई धोखा 
या भ्रम नहीं है। बहतो मायाकाप्रमावहै कितुम भ्रमित हो गये हो, मुभ परये 
आरोप लगा रहै हो ।” 


फिर मगवान ने अजुन को एक उदाहरण देकर समाना चाहा । उन्होने 
भ्रजुं न से उप्तकौ जायु पुदी तो उसने बताया कि वह्‌ प्रस्सी वषं का है । श्रीकृष्ण ने 
उसमे फिर प्ररन किया, “भ्रच्छा बताओ तीन वषं पूवं तुम श्रमुक दिन कहां ये ?" 
अजुन को यादनहीं श्राया श्रौर उसे कहना पड़ा, “मगवन, मुभे याद नहीं कि तीन 
वषं पूवं उस दिन भ कहां था।''श्रीटृष्ण ने कहा, “अच्छा तो तुम्ह याद नहीं कि तुम 
कहां थ । श्रच्छा तो बताभो कि तीन वषं पुवं उस दिन उस स्थान पर थे, या नहीं ? यदि 
तीन वपं पूवं उस स्थान पर वहां नहीं थे, तो फिर श्राज यहां कंसे हो सक्ते थे ? तुमने 
स्वीकार क्ियारहैन, कि तुम तीन वषं पृवं कहां थे, तुम्हें याद नहीं था ।"' श्रीकृष्ण ने 
भरजुन की पीठ थपथपायी ओौर प्रागे कहा, तुमसे एक श्रौर प्रश्न करता हं । यह 
बताभ्रो कि उस समय तुम्हारी क्या भ्रायु थी जव कम द्रुपद राज को वाध कर श्रपने 
राज्य मेलाये थे ? “भजु न ने उत्तर दिया, “गवन उस लमय भँ सोलह वषं का था ।' 
युमद्रा के साथ विवाह के समय तुम्हारो ्रायु क्याथी ? श्रीकृष्ण का श्रजुनसे 
दूसरा प्रन था जिसके उत्तर मेँ उसने कहा, “मुम श्रच्छी तरह्‌ याद है, उस समय र्म 
२२ वषंकाथा।'' श्रीकृष्ण ने अजुन से कटा, ५५८ वषं पूवं शादी की बात तुम्हें याद 
है, उसके मी छः वषं श्रौर पूवं कौ दुमद राज को बधिकर लाने की वात तुम्हं याद 
है, किन्तु तीन वं पूवं की बात तुम्हे याद नहीं । एेसा कयो है ? इसका रहस्य है कि 
यहु मी सब मायाका ही प्रमाव हैक्रि वरम शादी भ्रौर्‌ जन्म-दिन सदश श्रवसरों को 
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ग्रधिक्र महत्व देते हो, इसलिए याद रह जाते हः भ्रन्य को महत्व नहीं देते, इसलिए 
याद नहीं रहती है 1" 


समाधि का गुप्त रहस्य सुख भौर दुख, हषं गौर शोक को समान मावना कँ 
साथ सहन करना हे । राम ही सदा समाधि मे रहने की स्थिति को अपने व्यवहार से 
प्रकट कर सके थे । राम ही नही, भ्रन्य सभी श्रवतारों ने समाधि मे सदा रहने की 
स्थिति को अपने व्यवहार से प्रकट करिया है । राम राज्याभिषेक के लिए ७ बजे तैयार 
ये शओरौर उसी समय उन्होने वन जाने का निर्णय लिया श्नौर वन को चल दिे। नतो 
उन्हें राज तिलक होने का कोई हषं थाश्रौर नदी उस समय कोई शोक हुश्रा जव 
राजतिलक नहीं मिला श्रौर उल्टे उसके स्थान पर वन जाना पड़ा श्रौर इस प्रकार हषं 
श्रौर शोक पदा करने वाली चरम स्थितियों मेँ श्रविचलित समान स्थिति मे वने रह । 
श्री कृष्ण भी इसी प्रकार सदा समत्व की स्थिति मे सदा मुस्कुराते रहते थे चाहे 
रुद्र-भूमि हो या युद्ध-भूमि । कहीं मी मौर कंसी मी परिस्थितिमेक्यों नहो, वह 
सदा आनन्द कौ प्रतिमूति ही वने रहते ये । इसीलिये जो शब्द श्री कृष्ण ने भ्रजुन 
को समाने के लिए युद्ध-भूमि में कहेथे वे गीता कहलाये। गीताकाअथंहैजो 
गाया जा सके अर्थात्‌ गीत । क्या अव हम प्रसन्न नहीं होते, दुखी या रोक में होते 
है, गीता गा सक्ते हँ ? श्री कृष्ण युद्ध-भूमि में, जव कि उनका मिव श्रपने श्रापको 
बहुत ही संकटपूणं स्थिति मे ्रनुमव कर रहा था, गा सके तो इससे स्पष्ट होता है 
कि वह हर समय प्रसन्न मुद्रा में रहते थे ओर कंसी मी विषम स्थिति हो, भ्रविचलित 
रहते थे । यह तो श्रवतार का स्वमावही होता है कि वे संदा भ्रानन्द से प्रूल्लित 
रहते ह सव को श्रानन्द प्रदान करते हुए । जसे पूणं चन्द्रमा को देख कर सागर में 
ऊंची-ऊची लहर उठती है, ज्वार आ जाता है, इसी प्रकार जब भ भक्तों को देखता 
हं, तो मेरा हृदय उनके लिये असीमित श्रपार प्रम से उमड़ (ध है । प्रत्येक वस्तु 
रस स्वरूप है । भगवान के दृष्टिकोण, प्रम श्रौर विचारं मे कमी कोई परिवतंन 


नहीं श्राता, किन्तु अज्ञानी अपनी दुदर-वुद्धि को कल्पनां से श्रौर अ्रन्तर प्रारोपित 


करते रहते दै । 
जव ईरव रीय शक्ति हमारी कुछ इच्छा्रो की पूति करदेतीदहै तो हम बड़ 
प्रसन्न होति ह ओर हम मगवान की बड़ी प्रशंसा करते ह किन्तु जव ० 8 
शक्ति हमारी इच्छाों को पुरा नहीं करती है तो फिर हम उनकी निन्दा त ल 
है । मनुष्य पाप करता है तो उसको उसका फलं मोगा ही १ र कन्त 1 
कहता है, “हे मगवान । श्राप मे दया नही, भाप मुम यह्‌ दड र ह 1 
परीक्षा का सामना नहीं कर सकते ॥ वे भरे सामने तो मीठे-मीठे शब्द , किन्तु 
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वे बहुधा होते हैँ बनावटी श्रौर बहानेवाज, सत्य नहीं होते । हमारा स्वभाव है परानन्द । 
स्व' ब्रह्म तत्व है इसलिए स्वमाव का प्रथं हृश्रा। मगवान का माव प्रौर स्वेच्छा से 


अमिप्राय होता है, मगवान की इच्छा । 


जिन दिनों को लोग अधिक महत्व देते है, उनको तो याद रखते है किन्तु 
जिनको कोई महत्व नहीं देते उनको भूल जाते हँ । चस यही जीव ओर देव का श्रन्तर 
है । जीव कुछ को भ्रावश्यक सम कर प्रधिक महत्व देता है श्नौर कुछ को श्रनावश्यक 
समभकर भुलादेता हैश्रौर इस प्रकार वहु भेद पर रहता है । जहाँ तक देव का 
सम्बन्ध है, उनके लिए कुछ मी एसा नहीं है जो श्रावदयक हो श्रौर कु मी एेसा 
नहीं है जो भ्रनावर्यक है । वह्‌ तो सवके दष्टा बन कर सवसे निलिप्त रहते हैँ । 
एक इष्टा के लिए किसी प्रकार का भेद नहीं होता, नदेश का नकाल का। ख्टा 
के लिए भूत, वतंमान ्रौर मविष्य का कोई ्रन्तर नहीं, सब समान हुं । उनके सामने 
तीन काल एक समान स्पष्ट होते है श्रौर वह तीनों कालों मे एक ग्रात्मा-स्वरूप मेँ 
सवेदा विद्यमान रहते है । 


यह एक तकिया है । ओँ यदि श्राप से यह प्रन करू कि इसके उपर क्याहै 
तो आप करगे कि कपड़ का गिलाफ है। यदि पु कि तक्ियि के मीतरक्याहै 
तो श्राप कहेगे रूई । किन्तु मेँ यह नहीं कहता कि यह्‌ कपडा है गौर यहरू्दहै। रमै 
कहता ह कि यह रूईहै। रई प्रौर कपड़ा मूल तत्व रूपसे दोनों एक हीह श्नौर 
इनके वास्तविक मूल रूप में जहां से इनका वर्तमान रूप स्थितिमें श्राया दहै, दोनों 
एक ही है । प्रत्येक वस्तु रई ह । जीव श्रपने कुर कार्यों के लिए रूई का उपयोग 
करता है श्रौर कुछ कार्यो के लिए रूई के बने कपड़ का । श्राप नाम श्रौर रूपमे भेद 
स्थापित करते है, आप मूल पदाथं का भी विभिन्न उद्यो के लिए उपयोग करते 
है । वास्तव मे देखें तो एक नाम श्रौर दूसरे नाम में कोई श्रन्तर नहीं होता श्रौरन 
ही एक रूप श्रौर दूसरे रूप मे कोई श्रन्तर होता है; देव के लिए सव कुछ एक ही 
है 1 इसलिये उनके उपयोग मे मी कोई श्रनतर नहीं है । इसको समाने क लिए दसरा 
उदाहरण देते है । जव कमी हमारे घर मेँ उत्सव होता है या त्यौहार मनाया जाता 
तो मिष्ठान तैयार होति है श्रौर पायसम वनता हे । चावल, चने ओर गेहं के आटोंका 
भ्रलग-प्रलग मिठाईयों मे उपभोग होता है किन्तु कोई प्राटा मीठा नहीं होता 1 मिठास 
होताहै भीनीमे जोकि मिठाई मे पडती है । आप को एक तत्व देखना चाहिए 
मिठास का । वही सब को मिष्ठान्न बनाता है रौर भरन्य भेदो को भ्रापको नहीं देखना 
चाहिए इस भति के कारण हम मगवान को विभिन्न नाम श्रौर रूप देते है । 


क प 
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एक श्रौर उदाहरण लीजिये । एक परिवार है ग्रौर उसका मुखिया है । उसकी 
पत्नी उसे पतिदेव कहती है, पुत्र उसे पिता जी कहता हं, पोता उसे दादा जी कहता 
है, पुत्र-वधू उसे श्युवर जी कहती है । व्यक्ति एक ही है किन्तु विभिन्न लोग विभिन्न 
सम्बोधनो, श्रपने व्यक्तिगत सम्बोधन के अनुसार पति, पिता, शवसुर, दादा श्रादिसे 
पुकारेगे । इसी प्रकार परमात्मा एक हीह किन्तु हम श्रपने प्रेम के श्रनुसार 
उनके साथ श्रपने नाते-रिरते स्थापित कर लेते है भौर तदानुसार उन्हँं पुकारते है-- 
कोई मांकेखरूपमे, कोई पिता के रूप मे, कोई स्वामी के रूपमे, कोई गुरुके रूपमे, 
कोई रामयाङ्ृष्णकेरूपमे, कोई ईसाके रूपमे, तो कोई साईके रूप मे। यह सव 
भी श्राति के कारण है, अन्यथा वास्तविक रूप मे सव एक हं, कोई मेद या भ्रन्तर नहीं 
है । केवल एक परमात्मा है, इस विभिन्न रिरतेदारी श्रौर नातेदारी के पीडे । 


म एक प्रौर उदाहरण देता हं जो सवके ही श्रनुमवमें भ्राता है। हम रोज ही 
घी, दुध, दही, छाछ भ्रादि कुछ न कुछ खाते है । ये सव प्राप्त होतेह दधसे ही । दूध 
रद्वेत है, मक्लन विशिष्टाद्रैत है ग्रौर छाछ दैत है । शरदरैत मौर विशिष्टाद्वैत दोनों की ही 
उत्पत्ति श्रदवैत से हुई है । इसलिये कहा गया है कि ज्ञान ही अद्रौत दर्शन है। ज्ञान से 
ही ब्रह्म-तत्व कौ प्राप्ति होती है । इसीलिए ब्रह्म के लिये कहा गया है, “सत्यम्‌ ज्ञानम्‌ 
प्रनन्तम्‌ ब्रह्म ।"'्रथात्‌ ब्रह्म वह्‌ जो सत्य है, जो अनन्त है जो ज्ञान है । ब्रह्म का 
प्रथं है जो अपरिवतंनीय है मौर श्रनन्त है। ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के लिये हमे 
^रसोवै सः रसही ब्रह्महै- का सिद्धान्त श्रपनाना चाहिये । सम्पूर्ण सृष्टि 
की उत्पत्ति रससेही हुई है । ब्रह्म रसस्वरूप है। जो रस से उत्पन्न है वह नीरस 
अर्थात्‌ रसस हीन कंसे हो सकता है । 


पंडित रस कै नौ भेद करते है भौर उन्हँ नव रस (१) कहते है । मेरी दष्टि 
मे नौ रस तहीं ह । केवल दोही रस रहै एक तो करुणा रस ८ दूसरा श्णगार रस । 
दया, प्राम श्रौर श्रनुग्रहु के माव करुण रभे मिल जाते हँ तथा काम, कोष जर 
लोम श्यृगार मेँ । श्युंगार जहां हम को प्रेयगामी बनाता दै; गलत रास्ते पर ले 
जाता है; वहाँ करूणा रस हमे श्रय गामी बनाता है, उच्च त पर ईश्व राभिमुख 
बनाता है ्रौर हमे उन तक पहुंचा मी देता है| उनका न ध रात दते ही 
वास्तविक श्रानन्द प्राप्त हो जाता है । कर्ण रसं सेही हमे शुद्ध निस्वाथं प्रम प्राप्त 
(१) नव रस--१, शगार, २, हास्य, ३, करणः. ४, रौद्र, ५, वीर, 
६, भयानक, ७, वीमत्स, ८, अद्‌ मुत ग्रौर & शात । 
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होता है। स्वा्थपुणं प्रम से शगार रस की प्राप्ति होती है श्रौर उससे उत्पन्न होता 
है मोह जिसकी तुलना एक तालाब मे एकत्रित जल से की जा सकती है जो प्रवाह 
रुकने के कारण रुक जाता है मौर फिर सता भौर सुखता है; दूषित हो जाता है 
श्रौर फिर उसमें कीड़ं मी पड़ जाते हैँ । करुण रस नदी के प्रवाह के समान सतत्‌ 
बहने वाला है । इसलिए सावेदेशिक है, बहते रहने कै कारण दूषित नहीं होता, बल्कि 
जो दरषित जल श्राकर उस प्रवाह मँ मिल जाता है, वह भी शुद्ध हो जाता है जैसे 
नदौ का प्रवाह भ्न्त मे समुद्र मे जाकर मिल जाता हैषंसे ही करुण रस का प्रवाह 
भरन्त मे मगवत्‌-अनुग्रह सागर में मिलता है । मोह से इच्छाये पैदा होती है, जिनका 
श्रनत नहीं होता 1 


म श्रापकरो एक भौर उदाहरण देता हूं । एक घर मेँ एक लडकी 
रहती है । एक दूसरे धर मे एक नवयुवक रहता है । दोनों के मकान एक 
दूसरे के मकान से लगे हए है। युवती श्रौर युवक एक दूसरे के सम्बन्ध 
मे कुछ नहीं जानते हैँ, जब कि वे एक-दूसरे के पड़ोस में रहते हैँ । एक दिन युवती 
गम्मीरसूप से बीमार पड़ती है, घर के सारे लोग॒घवड़ा जाति है, दौड-धुप होती 
रहती है, कई डावटर प्राते हैँ । जब पड़ोस में रहने वाले ते यह्‌ सव घवडाहट भ्रौर 
श्रावाजे सुनीं तो उसने सोचा कि पट्ाई-लिखाई के बारे में श्रापसी बाते होंगी, इस 
लिए उसने श्रपनी खिड़की बन्द कर ली श्रौर श्रपनी पढ़ाई मलग गया। माग्य का 
खेल किं कुछ समय वाद उस युवक की उससे पड़ोस में रहने वाली उसी युवती के 
साथ शादी हौ जाती है । जिस दिन प्रातः उनकी शादी होती है, उसी दिन दोपहर 
मेही उस युवती के पेटमें कुछ ददं हो जाता है । यह्‌ युवक जो दूल्हा बना था, उस 
युवती श्रौर उसके पेट के ददं के सम्बन्ध मे बड़ा चिन्तित होता है। युवक का उस 
युवती के भरति यह मोहं कव से छत्पन्न होता है ? उसी समय से जब उनकी शादी 
होती है । वही युवती जब कुछ समय पूवं गम्भीर रूप में बीमार हुई थी, तो उसको 
उरक सम्बरय भे तनिक मौ चिन्ता नहीं हई; उसने कर मी जानते का प्रभ नही 
किय।, षयोक्रि उस समय उसका उस युवती के साथ कोई लगाव नहीं था; कोई 
सम्बन्ध नहीं था । इसलिए श्रभिमान, ग्रहंकार ही सब सुखो-दखों के, हर्ष-शोक के 
कारण ह । यह सव माया का फल है; किन्तु हम सब मुल रूप मे आनन्द स्वरूप 
है । हमे श्रपने मन को एसा निर्मल श्रौर स्थिर वाना षाहिएकिनतोहममें दुःख 
भौर शोक के कारण उद्विग्न हो, न सुल ओर हषं की इच्छा रहे, बल्कि सारे राग, भय 
भ्र क्री मिट जावे शीर हम स्थिर बुद्धि गले बनकर समत्व भ स्थित हो सकते 
ह भ्रौर समाधि कौ स्थिति प्राप्त कर सकते है । समाधि का विद्वानों ने श्रनेकों प्रकार 
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से वणेन किया है । कमी-कमी जव कोई कीतंन मे भ्रचेत हो जातादहै, या योग में तन 
करस्थिरहौ जाताहैः तो लोग कहने लगते हैकि वह समाधिहै। किन्तु यह 
वास्तविक समाधि नहींहै। समाधिका अथंतो शब्दस स्वयं ही स्पष्ट हँ। 
सम' श्रौर "धी" शब्द केक्तेमशः अथं होते हैँ समत्व प्रौर बुद्धि। इस प्रकार 
हषं ओर शोक से प्रविचलित ग्रौर श्रप्रवाहित रह कर जो सदा स्थिर वुद्धि 
रहता है । दैत में सदा दो की स्थिति रहती हैँ । विशिष्टाद्वैत कै श्रनुसार 
नाम श्रौरसूपके भेद तो रहते है, किन्तु सव के पीछे पुरुष एक ही है। 
विरिष्टाद्रौत जड़ ्रौर चैतन्य के स्थायित्व को स्वीकार करतार; किन्तु यह भी 
मानता है कि जड़ चैतन्य के समान सत्य है रौर चैतन्य भी जड के समान सत्य है; 
क्योकि हम एक पक्षीय ष्टि से सोचते है, इसलिए दुसरे प्रक्ष की श्रोर नहीं देख 
सकते । जब हम दोनों को पहचान जाति हैँ, तव ही हम वास्तविक एकता को समभ 
पायेगे । द्रत के माघ्यमसे ही हमें रदरेत की एकता तक पहुंचना चाहिए । इसलिए 
द्वैत के विना मी हम नहीं रह सकते हैँ । 


मैने एक वार आपको पहले पुरुषार्थं के सम्बन्ध मे बताया था 
कि चार पुरुषार्थं होते धमं, ग्रथ, काम श्रौर मोक्ष । इन्हे सीदीके 
पार्सल म्रौर ङ्डों के समान समभो। धमं सीढी के उस माग के समान 
है, जो धरती पर टिका होता है प्रौर जिसके सहारे सीढी खडी होती है 
ओर श्रथं तथा काम वीच के डंडे हैँ जिनके एक पाश्वं (बाज) मे पुरुष है श्रीर्‌ दुसरे 
मँ प्रकृति । श्रन्तिम लक्षय जहां इस सीढ़ी से पहुंचना होता है, वहं है मोक्ष। धमं के 
श्राधार के बिना श्राप चरम लक्ष्य भ्र्थाति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते । हम चारों 
पुरुषां की एकता को तव ही प्राप्त कर सकते हँ जव करि प्रत्येक कौ श्रकृति श्रौर 
स्वभाव को समभ ले । हम धमं प्रौर अथं को एक साथ लं तथा मोक्ष प्रौर कामको 
मी एक साथ ले । श्रथंको धमं के लिए भ्रपनाश्रो ओर काम का विकास मोक्ष के 
लिए करो । हमारा काम या इच्छा मोक्ष कौ ओर प्रोरित हो ग्रौर म्रथं का भजन) 
्राप्ति श्रौर संचय सब धमं की स्थापना के लिए धमं के श्राधार पर हौ । जव धमं 
नौर मोक्ष को प्राथमिकता देगे तो ्रन्य श्रौर काम भी शुद्ध हो जायेगे । 


रहैत पर केवल भाषण सुनते रहने का कोई उपयोग नहीं । इसकी तो व्यावहा- 
रिक रूप में भ्रनुभूति की जानी चाहिये । यह श्रापके भ्राचरण पर भ्रौर व्यवहार में 
क्रियागत रूप से प्रकट होना चाहिये । श्रापको यह सुनिङ्चित करना चाहिए कि श्राप 
किसी का श्रपमान नहीं करेगे, किसी को कष्ट या पीड़ा नहीं पहुचायेगे तथा श्रषटौत 
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दशन को व्यावहारिकरूपम मे अपनाये । प्रान कलतो देश भं युवकों में एक 
भूचाल सा प्राया हुग्रा है प्रौर विस्फोट हो रहै हैँ । यह विद्याथियों के लिये बिल्कुल 
उषयुक्त नहीं करि वे प्रविवेकपुणं प्रधे आवेगो के वशीभ्रूत होकर श्रपना रोष ग्रौर 
विरोध प्रकट करने के लिये इस प्रकार के उपद्रवपुणं हिसात्मक आन्दोलन करे । श्राज 
से विद्याथियों को इस प्रशान्त को पदा करने वाले नेताग्नों की मुदीर्रांखों को खोलने 
के लिये तयार हो जाना चाहिये ग्रौर उन शरद्व॑ त दशन भौर उसके प्राध्यात्मिके संदेश 
को मली प्रकार समा देना चाहिये । जब कोई हिसात्मक श्रौर ध्वंसात्मक कृत्य में 
लग जाता है, तो उस समय क्षणिक भ्रावेगों को संतोष मले ही भिल जाये, किन्तु भ्रन्त 
मेँ श्रागे चल कर उस कायं के परिणाम हानिकारक ही होगे । आप कोई भी कायं क्यों 
त करे, यदिउसे श्राप शुद्धता, सरसता, सहयोग, समन्वय ओर एकता की मावनासे 
करेगे, तो भ्रापको उसके शुद्ध, सरस, सात्विक श्रौर सुखद परिणाम प्राप्त होगे । 


# १९ 
भगवान का प्रेम सूर्यके प्रकाशर के समान है 





कमं या कत्तव्य स्वोपिरि है, उससे वढ़ कर अन्य कु भमी नहीं है । अपने 
कत्तव्य कमं को निष्काम भावना, निलिप्तता ओर विना किसी फल की इच्छा के साथ 
करना चाहिये । इस प्रकार किया गया निष्काम कमं हमें इस संसार मे श्रधिक श्रानन्द 
श्रौर सन्तोष प्रदान करता है । श्रापको कमं, मक्ति भौर ज्ञान के श्रथं को मली प्रकार 
समर लेना चाहिये । लोग इनमें सर्वनिष्ठ हैँ । पातेज्जलि ने योग के लिये कहा है, 
“"्योगरिचित्त वृत्तिनिरोधः” चित्त की वृत्तयो का निरोध ही योग कहलाता है । मन 
पर पूरणं नियंत्रण के पश्चात्‌ ही उपरोक्त तीनों मार्गों मवति, ज्ञान श्रौरकमंमेंसे 
किसी एक को श्रपना सक्ते हैँ । कमं किये विना कोई नहीं रह सकता, कमं ही हमारे 
श्रस्तित्व का श्राधार है यह शरीर हमे दिया ही इसलिये गया है करि हम कमं करें 
मनुष्य जीवन कममंयोगी कहलाता है । इसलिए यह्‌ श्रत्यन्त प्रावश्यक है कि मनुष्य 
श्रपने जीवन को सत्य कर्मो के द्वारा पावन ओौर पवित्र वनावें श्रौर जीवन के वास्त- 
विक उदेश्य को पूणं करं । क्म की यह धारा ज्ञान से प्रवाहित होती है श्रौर हमे 
म्नुभूति की चरम स्थिति तक ले जाती है। हम यह सोचते है कि कमं मक्तिश्रौर 
ज्ञान श्रलग-ग्रलग है किन्तु हमारे दशन के अनुसार वे श्रविमाज्य है रौर भ्रलग-श्रलग 
नहीं है । वे चादे दिखाई श्रलग-अलग पड़ किन्तु मूल रूप, काल, नाम श्रौर स्वभाव 
मे एक ही है । एक.उदाहरण है । हम वृक्ष मे पहले एक कली देखते द इस कली के 
कु समय तक सुरक्षित वने रहने पर वहं एक श फल केरूप मे विकसित हो 
जाती है । यही कच्चा फल पकता है श्रौर रस से पूणं मधुर-फल जन जाता है। क्ली, 
कच्चा फल श्रौर पक्का फल एक ही सत्य के तीन व्यक्त रूप है । कमं के मागं कौ तुलना 
रेसे मागं सेकीजा सकती है जिसमें कुछ कटिनाईयां होती है । जब मक्ति के मागं 
को देखते है तो वहं कुछ कम कठिन लगता है ओर प्रधिक श्रानन्ददायक, ज्ञान के मागं 
की योग्यता प्राप्त करने के लिए कम का मागं श्रपरिहायं है भ्र्थात्‌ आप कमं को 
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नहीं त्याग सकते । इसको एक श्रौर समता से समभे । कमं का मागं रेल की एसी 
यात्रा के समान है जिसमे हमें रेलगाड़ी बदलने के लिए एक स्टेशन पर उतरना पडता 
है शौर द्रुसरी गाड़ी मे चठना पड़ता है श्रौर विभिन्ने गायों से यात्रा करनी होती 
है । भक्तिका मागं एसी यात्राके समानहै जो हम सीधे डिव्विमेकरते ह, हमे गाड़ी 
बदलने के लिए स्टेशनों पर उतरना नहीं पड़ता, हम डिन्वे मे वैठे रहते ह, डिव्वा 
वांछिति गाड़ीमे लग जाता है। ज्ञान का मागं सीधी गाड़ीमे यात्रा करने के समान 
है, एह गाड़ी सीधी गन्तव्य तक पहुंचती है । 


यद्यपि कि कमं का मागं कठिन श्रवस्य है किन्तु वह्‌ विभिन्न श्रनुभव प्रदान 
करत। है । कमं तीन प्रकारके होते रै, क्म, विकमं श्रौर श्रकमं । गीताके अनुसार 
यह कमं का श्रेणी याश्ाखा विमाजनहै। कर्मं को साधारणतया निष्ट या 
निर्धारित शस्तरनिहित कत्तव्य समभना चादिए । साधारतणतया निषिद्ध कमो को 
विकमं कहते हँ । किन्तु यह्‌ ही कमं जव ईरवर प्राप्ति के लिये किये जाते ह तो शुद्ध 
कमं हो जाते हैः मावकेमेद से विकर्म मी कमं बन जाता है। अ्रकमं का श्रसिप्राय 
कमं न करना, भ्रालस्य या निष्करियताहै। कर्मोँकास्पष्ट रूपसे गीता मे निरूपणं 
क्रिया गया हे । गीता में मनुष्य को कमज कहा गया है । मनुष्य की उत्पत्ति कमं से 
है रर कर्मं के लिए है । मोक्ष ग्रौर जन्म दोनों ही कमं से प्राप्त होते हैँ । एक मिनट 
भी विना किसी कमं के विता सकना सम्भव नहींहै। कर्मके द्वारा हम समयका 
सदुपयोग कर सक सफते हैँ । जव तक हमारी पाचों इन्द्रियां सुचारु रूप से कायं 
करती है हम कोई न कोई क्म करने को बाध्य हँ । क्मंका फल प्रच्य होता है। 
क्रिया का फल प्रतिक्रियाहैजो क्रियाकी ही प्रतिच्छाया मौर प्रतिध्वनि होती है । 
गीता का हमे उपदेश है फ ईङवरानुभूति क लिये जो कमं किये जाये वे बिना किसी फल 
की इच्छाके होने चाहिये ।(१) गीता का उपदेश करने वाले कहते हँ कि मनुष्य को 
कमं करने का अधिकार है फल कौ प्राप्ति का श्रधिकार नहीं है। किन्तु गीतामे यह्‌ 
नहीं कहा है कि मनुष्य को कमफल प्राप्त होने पर उसे मोगने का अधिकार नहीं है । 
गीता मे जो कु कहा गया है उसका श्रथ है कि मनुष्य जो कर्म॑ करता है उसके फल 
क लिये कोई श्रासक्ति या वासना नहीं होनी चाहिये । उसमें ना फलेष्‌" नहीं कहा 





(१) क्मंण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमफल हेतुमु र्मा ते सङ्खोऽस्त्व्मणि ॥ --गीता २/४७ 


(तेरा कमं करनेमें ही ्रधिकार है, उसके फल मे कमी नहीं । इसलिये तू 
कर्मोके फल हेतु मत हो तथा तेरी कमं न करने मे मी आसक्तिन हो) 1 
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गया हे बल्कि “मा फलेषु" कहा गया है । वेदों में मी यही कहागयादहैकि मनुष्य को 
वास्तविक सुख कौ प्राप्ति कर्मफल की प्राप्ति कौ इच्छा का त्याग करने से होती है। 
विचार उठता है कि कोई त्याग करके सुल ओर सन्तोष कंसे पा सक्ता दै । किन्तु 
यहं श्रच्छी प्रकार समभ लिया जाना चाहिये कित्याग केबिनान तो योग॒ सम्भव 
हैश्रौरनादही भोग बल्कि त्याग के श्रमाव मे केवल रोग ही रोग । इवास प्रक्रिया का 
ही उदाहरण ले लें । जव हम सांस लेते हँ यदि उसे बाहर नहीं त्यागे, श्रपने मीतर ही रखे 
रहे तो श्राप सोच सकते है कि उसके कितने मयंकर परिणाम होते दै; फेफडे खरावहो 
जायेगे, सांस वाहर नहीं प्रावे तो दम षुट जायेगा श्रौर फिरप्राण ही त्यागने पड़ 
सकते हैँ । इसी प्रकार पाचन क्रिया को देखें । यदिजो कुछ मोजन हम करते हैँ 
उसका यथा समय मल रूपमे त्याग नहीं करे श्रौरपेटमें ही इक्र करते रहं तो 
कितने मयकर परिणाम हो सकते हैँ । इसलिए हमारा हर द्ष्टिसे कल्याण त्यागमें है 
ग्रौर हम त्याग से श्रपरिहायं रूप से श्रावदध है। यदि बालक स्वाभाविक रूप से नहीं 
बढता ह तो माता-पिता के लिए चिन्ता का कारण बन जाता है । जन्म के समय जिस 
रूपमे शरीर होता है उसकी उस स्थिति को विकास के द्वारा त्यागे जाते है गौर 
बते हुये नया श्राकार ग्रहण करते जाते हैँ । चाहे हमे यह ज्ञात रहेया नहीं किन्तु 
त्यागसे ही हमे परम सन्तोष मिलता है। जान बरुभकर हम शायद त्याग नहीं कर 
पायं किन्तु वास्तव में तो प्रसन्नता श्रानन्द स्वेच्छा से, समज बरु के साथ कयि गए 
त्यागसे मिलता है। इसलिए हमें इच्धिय लिप्साओं ग्रौर मोग-विलास का त्याग 
करना चाहिये भ्रौर इस शरीरका मी त्याग करना चाहिये । इस प्रकार के त्याग के 
लिए उच्च-श्राधार होत्ता चाहिए । 


हम यह्‌ नहीं जानते कि पंचभूतों से निमित इस शरीर का कव पात हो जाये । 
यद्यपि श्रायु की सीमा एक सौ वपं तक कही गयी है किन्तु इस पर भरोसा मत करो 
क्योकि मृत्यु शंशवास्था, वाल्यावस्था, युवावस्था, भोढाकस्था या 8 ृढास्या € 
ओौर किस समय हो यह हम नहीं जानते है । व यह मी नही जानते करि मृत्यु 
कहां होगी, भ्रपने जन्म स्थान मे, स्वदेडामेया विदेदा मे । ई मत्युं तो ध्रव ४ सत्य है । 
बुद्धिमान श्रादमी को, ज्ञानी पुरूषो को ग्रपनी मृत्युके सत्यको जीवन व्‌ मेही सम 
लेना चाहिये भ्रौर श्रनुमव मी कर लेना चाहिये । यदि श्राप अपने जीत कालमेही 
देह श्राति" को त्याग देगे तो उच्चतर श्राचार विचारों का, जसे ५ का विका 
कर सकेगे । इस शरीर का, जिसको तुलना एक ताव सेकीजा सकती हैः ४ 
एक निङ्चित सीमा तक ही पोषण करता चाहिये । श्रापका जीवेन एकं ४ ताह 
जिसको पार कुरे के लिये ्रापको शरीर रूपी नौका प्राप्त है । श्रापका गन्तव्य नदी 
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कै उस पार है इसलिये वहां तक ॒पहुचने तक श्रापको इसको उपयुक्त दशा में रखना 
होगा । इस शरीर को इस प्रकार अपनी जीवन यात्रा का एक साधन समो नकि 
ध्येय । 


पविक्षेप' श्रौर समाधि" बहुत महत्वपूणं हँ ये मन की स्थितियां या विरेष- 
ताये है नकि श्रात्मा की । जब प्राप श्रपनी इन्द्रियों पर तियन्वरण कर लेते हैँ तो विक्षेप 
की स्थिति को पार कर ऊचे उत्तेरहैँ। दूसरी विधिमभीहै। जब श्राप मगवान के 
किसी नाम का उच्चारण करते रहं श्रौर सुनते रहँ । जव नाम सूने तो यह प्रश्न करें 
कि यह ध्वनि कहां से प्रायीश्रौरम इसे कहां से सुनताहुं? इसकैद्वाराभी श्राप 
श्रनूभरति की उच्चतर स्थितियों मे पहुंच जाते दँ । जव प्राप नियन्त्रण की उस स्थिति 
मे पहुंच जाते हँ जब संकल्प मी रुक जाते हैँ तो विकल्प के लिये कोई स्थान ही नहीं 
रह जाता है । उच्च स्थितियों तक पहुचने के लिये त्रिगुण का मागं बताया जाता है । 
सात्विक ज्ञान परमात्मा की अमरता की भ्रनुभूतिदहै। हमे इस चकाचौध कर देने 
वाली विविधता श्रौर अनेकता के पी छिपी एकता पर श्रपनी ष्टि केन्द्रित करनी 
चाहिये । यह सात्विक ज्ञान कटलाता है । राजसिक ज्ञान मेँ भेद बुद्धि मरी रहती 
है। श्राप स्त्री भ्रौर पुरूष, पञ ग्रौर पक्षी, हषं ओर शोक, सुख ग्रौर दुःख में श्रन्तर 
करते हैँ । इस प्रकार द्रत को बनाये रखकर हम राजसिक स्थिति में रहते हँ । ताम- 
सिकं ज्ञान, सात्विक ज्ञान का बिल्कुल उल्टा है । तामसिक ज्ञान एकता मे विर्वास 
नहीं रखता बल्कि विविधता श्रौर श्रनेकता पर ही वल देता है श्रौर जो कुछ दश्यमान 
भ्राता है उसके परे जो कुछ मी है उस पर विश्वास नहीं करता है । हम ्रनेकों वार 
दवेत शब्द का उपयोग कर रहे है, द्रत, श्रदैत श्रौर विशिष्टाद्वैत के सम्बन्ध मे विचार 
करते समय किन्तु मुभे कहना चाहिये कि इस संसारमें एक या तीन के लिए स्थात 
है कन्तु दो के लिये नहीं दहै । हम मनकोदेतमे फंपसादेते हैँ जसे सर्दी-गर्मी, श्रन्ध- 
कार-प्रकाश, हषे-शोक श्रादि किन्तुये दो विरोधी स्वरूप नहीं हँ । जव प्रकाश श्रौर 
प्रन्धकार, गर्मी श्रौर सर्दी का विचार करते हैँ तो तीसरा व्यक्ति मी तो होना चाहिये 
जिसकी हम उपेक्षा कर रहै दहै ओर इनका साक्षी है जव हम हषं भौर शोक की 
बात करते है तो तीसरा व्यक्ति भीतो होना चाहिये जो इसका श्रनुभव करता है । 
जव हेम भौतिकं संसार के सम्बन्ध में इस प्रकार विचार करते है तो हमे तीन का 
श्रस्तित्व दिखाई देता है न किदो का। वास्तव में यह प्रकाश भौर श्रःघकार, हषं 
भीर शोक, सर्दी ओौर गर्मी का भेद दिलायी देता है, वास्तव मे होता नहींदै, वहं 
केवल समय कै द्वारा पैदा किया गया है । जव हम मले श्रौर वुरे की बात करते है तो 
लगता हैकिवे भ्रलग-प्रलग है विन्तुवे तोह एकी । केवल समय के प्रवाह के 
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कारण हम उन्हँ श्रलग-प्रलग समम लेतेर्हँ। जैसेही किसी का जन्म होता है हम 
कहते है बिः वच्चा पैदा हुआ है । दस वपं वाद वह बालक बन जाताहै हम उतत 
लड़का कहते है, तीस वषं वाद हम उस वालक को श्रादमी कहते हैँ प्रौर जव वह्‌ 
सत्तर वषं का वृद्ध हो जाता हैहम उसे बरे दादा कहते हैँ । एक ही व्यित को हम 
उसकी ्रवस्था के अनुसार बच्चा, लड़का, गुवक, प्रौद्‌, ओौर वृद्ध कहते है । 


शाम को हम वहत से फल खाते हँ। जो फल हम खाते दैवे दुसरे पल हमारे 
पेटसेमलके रूपमे बाहर आ जातिहँ। हम फलको वहत श्रच्छा मानते हैँ भौर 
परित्यक्त मल को सवसे खराव, क्िन्तुर्हैवे एक ही पदाथ के दो प्रकट रूप । शोक 
ओौर हषं दो विलग श्रस्तित्व नहीं हैँ । जव पीड़ा का ग्रन्त होता है, हषं का प्रारम्म 
होता है श्रौर जब हषं का भ्रन्त होता है पीडाकाप्रारम्म होताहै। जैसे ही सूर्योदय 
होता है दिन का प्रारम्म होता है ओर जैसे ही सूर्यास्त होता है रात्रिका आरम्म होता 
है रात ओर दिन के भ्रन्तर को प्रकट करने के लिये दो सूयं नहीं होते ह । यदि हम 
गहराई क साथ सोचें तो हमें ज्ञात होगा किनतो सूयं उगतादहै न भ्रस्त होता है 
केवल पृथ्वी के घूमने के कारण हमें लगता है कि सूयं भ्राता है श्रौर जाताहै। यदि 
ज्ञान के श्राधार पर दैत के सिद्धान्त पर विचार करतो पायेगे कि इस दैत के परे 
एकता है । यह तो केवल एक ब्रह्म ही है प्रथवा फिर तीन हं ईरवर, जीव श्रौरः 
प्रकृति । ग्रद्रं त ईडवर, जीव श्रीरं प्रकृति कौ एकता का उपदेश देता है । प्रकृति उसका 
स्थूल रूप है श्रौर जीव उसका सूक्ष्म रूप है । एक हौ जीवन स्थूल श्र सूक्ष्म मे 
स्पंदित है । 


एक श्रौर बधार यहां आपको बता दिया जाये । हमारे शरीरों की प्राण 
वायुओं से उत्पादित महा श्रभ्नि में जव हम कोई मी पदाथं डालते है तो बह किसी 
पवित्र रूप मे परिवतित हो जाता है । समपण कौ इस प्रक्रिया के दारा जीव ईदवर 
म रूपान्तरित हो जाता दै श्रौर श्रानन्द की चरम स्थिति मे पहुंच जाता है श्रौर 
परमानन्द मे लीन हो जाता है । परमानन्द की स्थिति को जानने कै लिये भागवत्‌ 
गीता को हम आधार बना सकते है । ईस्वर जो महाकमं स्वरूप है, वह्‌ कम॑रूप 
धारण करके कृष्ण बन कर प्रकट होता है । जव कृष्ण करूप संदेश देता है, अजुन 
स्थल रूप धारण करता है । जव तक भ्रजुन स्थूल खूप बना गीता सुनता है तब तक 
वह उसके पूणं महत्व को नहीं सम पाता है । अजुन जब भगवान से प्राना करता 
है कि उसके स्थूल खूप मे जो ऊपर से महान्‌ पदा पड़ा दै उसे हटा लिया जाये श्रौर 
ज्ञब वह्‌ पर्दा हटा लिया जाता है तब दी उपदेश को समक पाता दै श्रौर फिर उसे 
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अपने व्यावहारिक जीवन में प्रात्म-सात कर लेता है । श्रजुनने जो कुछ विषादका 
पहले अनुमव क्रिया वह सव उसके स्थूल रूपके कारण ही था । ्रजुन को उस रण- 
क्षत्र में घोर मानसिक संताप भुगतना पड़ा क्योकि उसने भ्रपने सामने खड़े लोगों को 
श्रपने परिवार के सगे-सम्बन्धी, नति रि्तेदार श्रौर दादाव गुरुजनोंकेखूपमें 
महत्वभूणं समा । बाद मे जब प्रजुंन गीता के महत्व को समभ गया, उसके सव 
संशयो का नाश हो गया क्योकि उसने मगवान के विदवरूप दशेन किए । धृतराष्ट्‌ ने 
मी वही गीता सुनी थी किन्तु उसे ज्ञान कौ उपलब्धि नहीं हुई क्योकि धृतराष्ट्‌ने 
उसे केवल ग्रपने स्थूल खूप मे सुना । हम जो बात सुने उसे हमें श्रपनी सजग चेतना के 
साथ सुनना चाहिए । केवल कानोंसे सुनलेनाही पयाति नहीं है बल्कि उस पर 
हमे चिन्तन, मनन श्रौर॒निध्यासन करना चाहिये श्रौर फिर उसे अपने व्यवहारिक 
जीवन मे इस प्रकार व्यवहार मे लाना चाहिये कि वहु हमारी स्वाभाविक ग्रादत वन 
जाये । तब ही जो कुछ हम सुनते ह उससे पोषण, मनोरंजन ओर सुख प्रप्त हो 
सक्ता है । हमारा जो कुछ मी सुख-मोग है उसे हम तीन मागो मे बांट सक्ते है, 
प्रिय, प्रमोद श्रौर मोद । जब हम किसी पदाथं को देखते हँ जो हमारी रचि का होता 
है तो हमे बडी प्रसन्नता होती है, बह प्रिय है। जब हमे वह्‌ रुचिकर प्रिय पदाथ 
प्राप्त होता है तो हमें जो प्रसन्नता होती है वह्‌ मोद है । प्रमोद वह सर्वोच्च प्रसन्नता 
है जो हमे इस भ्रनुमव के साथ होती है कि हमने वह्‌ श्रिय पदाथ वास्तव में प्राप्त कर 
लिया है । ग्राजकल हम प्रिय का प्रयोग भ्र्थहीन रूपमे करते हँ । प्रिय होता है किसी 
पदाथं को केवल देखना किन्तु उसको प्राप्त करके उसका श्रानन्द नहीं लेना । हमें 
प्रमोद के माव का विकास करना चाहिये भ्रौर प्रमोद के माध्यम से पदाथं के लिए 
प्रिय का माव विकसित करना चाहिये । हम केवल प्रिय रौर मोद की च्रभितृप्ति के 
हारा ही वास्तविक श्रानन्द का श्रनुमव नहीं कर सकते । आप मगवान के रूप का 
ददन करना चाहते ह । जव श्राप केवल देखते है तो वह केवल प्रियहै भौर 
आपको भ्रधिक सन्तोष नहीं प्राप्त होता। यदि प्रिय पदार्थं को आप प्राप्त 
करके उन पर भ्रधिकार कर लें तो श्रापको अधिक प्रसन्नता होती 
है, सुख भिलता है । जव आप उसका पूर्णं भ्रानन्द लेते हँ तो श्राप उसके ओौर 
वह्‌ प्रापकाश्रग बन जाता है। यदि श्राप दुकान पर मिष्टान्न देखें तो वह्‌ प्रिय होता 
है किन्तु उससे श्रापकरी तृप्ति नहीं होती, भ्रापका पेट नहीं मरता इसलिए उसका सुख 
नहीं मिलता । किन्तु जव श्राप उसे प्राप्त कर नेते है तो प्रापको मोद होता हैक भ्राप 
किसी भी समय उत्ते खा सक्ते ह । किन्तु यह बघ्रुरी ही स्थिति है। मिठाई श्रापके 
हाथ मेदे, श्राप अपने मित्र से बात कर रहै है, कोई बन्दर आकर मिठाई श्राप 
हाथ सेछीनकरले जा सकता है । श्राप उसको खा सकृगे । निदिचत रूप से तहीं कह 
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सकते । श्रापको पूणे सन्तोष ओौर तृप्ति तो तमी हो सकती है जव श्राप उसे खा लं- 
वह प्रापक पेट में पटच जये श्रौरश्रापकाही एक जग वन जाये । तव ही भ्रापको 
पूणं प्रसन्नता श्रौर सुख का श्रनुमव होता है । श्रापको श्रपनी पूणं परिपृच्छा श्रौर 
प्रन्वेपण के वाद स्वीकायं सत्य को इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि वह्‌ भ्रापकां 
प्रभिन्न ग्रौर भ्रविमाज्य श्रग वन जाये । यह्‌ क्रमिक ग्रनुशासन कहलाता है । उचित 
प्रनुशासन के पालन से कत्तव्य तक पंच है। यदि श्राप मिठाई देखकर उसको 
प्राप्त करने के लिएवैसेही उठानेतेर्हया छीनते दहतो वह चोरी कहलाती है । 
यदि प्रापकी जेवमें पैसे है, श्राप मिठाई का मूल्य चुका कर उसे ग्रहण करते हतो 
ग्राप उसको खाने के श्रधिकारी वनते हँ । यदि भ्रापकी मिठाई खाने की इच्छा प्रबल 
है श्रौर उसके विना नहीं रह सकते किन्तु श्रापके पास पैसे मी नहीं हतो फिर श्राप 
को मिठाई दुकानदार से मांग कर लेनी होगी । वह श्रापको दे सकता है । इसी प्रकार 
यदि आप मोक्ष का आनन्द प्राप्त करना चाहते हैँ किन्तु साथ मेँ यह मी श्रनुभव करते 
हैँ किग्राप में उसकी प्राप्ति के लिए शक्ति ग्रौर सामथ्यं नहीं है जो उसकी प्राप्ति के 
लिये श्रावइयक है तो श्रापको ईख्वर से प्राथना करनी होगी श्रौर ईर्वर अपनी दया 
के वशीभूत आप पर श्रनुग्रह॒ करके श्रापको वांछति योग्यता व सामथ्यं प्रदान कर 
सकते हैँ । इस प्रकार श्राप जो कुछ प्राप्त करते हँ वहं सत्य है । सत्य ही ईख्वर है । 
सत्य को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है । दुमग्िवश्ञ भ्राजकल श्रपने श्रज्ञानं 
के कारण श्राप मिथ्या उद्यम श्रारम्म कर देते हैँ । श्रापको वास्तव में किसी भी दशा 
म श्रनुशासन का त्याग नहीं करना चाहिये । जव आप पु्ण॑ता की स्थितिमे श्रा नि 
तमी श्राप नियम ग्रौरं भ्रनुशासनों को सिथिल करने या छोडने की वात सोच सकते है । 


श्रापको श्रपने जीवन भें बरह्मचयं से सन्यास श्राश्रम तक अपने समप कतव्य 
ओर उत्तरदायित्वं का चता से पालन करना चाहिए । यदि श्राप श्रपने गांव में कोई 
मकान बनवाना चाहते है, तो सवे पहले गांव के सम्बन्धित अधिकारी से इसके लिए 
अनुमति लेनी होगी, नवे पास करवाने होगे । यदि ५ जंगलो में घूमते ही रहना 
हैतो फिर वात दूसरी है--फिर उसमें किसी श्रधिकारी की सामान्यतः कोई भाव- 
श्यकता नहीं होती जब तक श्राप समाज महै श्रपको समाज के समस्त नियमों र 
कत्त व्यो का, उत्तरदायित्वं का पालन करना होगा । ( मे १ ब्रह्मचार प 
हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हौ या सन्यासी हो सवके कत्त व्य [तध य 1 र 
निरिचत रूप से पालन करना चाहिये । यहं मली प्रकार व रखना चाहिए ६ र 
श्राप श्रपने कत्तव्य शौर उत्तरदायित्वो का सवार सूप ५ पू १ ५ 
तमी माप कोई अधिकारं प्राप्त कर सकते दै अन्यथा नही । श्राप 





२१० भमृत-वर्षा 
मे रहना चाहिये कि श्राप अपने माता-पिता, माई-वहन व॒ समाज को अपना पुणं 
सम्मान प्रदान करें रौर उनसे भी सम्मान ओर प्रम प्राप्त करे सम्मान प्राप्त करना 
एकपक्षीय नहीं होता, इसमे पहले देकर ही श्राप कुछ प्राप्त कर सकते है, यह्‌ आदान 
प्रदान का व्यवहार है। यदि श्राप सम्मान प्राप्त करने के इच्छक तोभ्रापको दूसरों 
को सम्मान देना होगा । प्रजन पहले श्री कृष्ण से तक करतारहैजो क्रि केवल एक 
बौद्धिक वेल है । वुद्धि कृ सीमा तक ही पहुचती है । वुद्धि तो हाथ में तलवार के 
समान है जिसका श्राप जच्छ ग्रौरवुरे दोनों ल्पोँ में उपयोग कर सकते हैँ । भ्रव यह 
किम व्यक्ति के हाथमे है, उस पर ही उसका मला या बुरा उपयोग निर करता दै। 
ई्वर को समने प्रौर प्राप्त करने के लिए साधना ्रावश्यक है, उसके लिये हमें 
देविक मार्गो पर चलना पड़ेगा । यही मुख्य शिक्षाश्रजुन को मगवाननेदीथी। 
भ्रजु न ने प्रश्न किया था, “प्रपने ही बन्धु-वान्धवों तथा स्वजनों को मार कर यह राज्य 
प्राप्त करके म क्या करूगा ? एसे राज्य सै तो अच्छादहैकिमैँ भिक्षाके अननपरदही 
निर्मरद्हूं ।“ श्रीकृष्ण ने अजुन से पूषा, “यह्‌ बताजो कि तुम श्नपनी इच्छाके 
अनुसार काम करना चाहते हो यामेरी इच्छा के अनुसार ? यदि तुम श्रपनीही 
इच्छा के ्रनुसार्‌ काम करना चाहते हो तो तुम स्वतंत्र हो, कुछ मी करो ओौर यदि 
मेरी इच्छा के भ्रनुसार काम करना चाहते हो तो फिर तुम्हे जसे मेँ क्ता हूं वैसा 
करना होगा ।'“ यह तो केवल मगवान के निर्णय पर श्रवलम्बित रहता है कि क्या 
सही टै मौर क्या गलत ह । ग्रजुन का चिन्तन उस समय मौतिक सम्बन्धो तक 
सीमित था, मनुष्य के साथ देविक सम्बन्धो के श्राधार पर नहींथा। शारीरिक 
सम्बन्धो पर्‌ श्रावासिति ग्रौर सीमित प्रेमं स्वार्थं निहित होता है । उसकी तुलना 
हम कमरे में लगे विद्यत वल्व के साथ कर सकते है| बल्व का प्रकाल कमरे की 
दीवारों तक्‌ सीमित रहता है श्रौर इत प्रकार वह एक देशीय श्रौर स्वार्थपूणं होता है । 
भविक्र उच्च धरातल पर प्रम की तुलना चन््रमाके प्रकाश से कीजा सकती है। 
उसमे प्रकारा मीतर ग्रौर बाहर चारों दिशा्रों मे फलता है । विशुद्ध प्रम जोकि 
पूणं रूप से निःस्वाथं होता दै, सूयं के प्रकाश के समान होता है । सूयं के प्रकाश 
से हमे सारे पदार्थो का स्पष्ट स्वरूप दिखायी देने लगता है। ईङवर का प्रेम सूयं के 
प्रकार के समान है । व्यक्तिकाप्रोम कमरेमें विद्य्‌ त बल्व के समान है । व्यक्ति-गत 
प्राम की स्थिति से श्रापको परमाथिक प्रम की श्रोर ऊपर उशाना चाहिए । श्री कृष्ण 


ने कहा, “यदि तुम मेरी इच्छाग्रों का पालन करते हो तो याद रखो ओँ सत्य की रक्षा, 
श्रसत्य का नाश प्रौर घमं की स्थापना करने के लिए ही भ्राया हूं ।'' 
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इन्दियों से परे (श्र्ठ) वुद्धि होती दै ग्रौर वुद्धि से परे श्रात्मा। एक गांव 
मेदो भिखारी थे। एक बन्धा था श्रौर एकं लंगड़ा । वे श्रापस म मित्र बन गये। 
लंगडे कौ प्राखें टीकथींतोश्रधे की टां । इसलिए दोनों में सभभौता हो गया क्रि 
दोनों एक दुसरे की कमी को पुरा करेगे । लंगडा श्रे की पीठ पर लद गथा भौर 
श्रध को इधर-उधर चलने के निदेश-श्रादेश देने लगा । एकरगांव से दूसरे गांवको 
जाते समय मागे में एक ककडयों का खेत पड़ा । लगड ते कहा कि वहां सुक कर खेत 
मे से ककड़यां खायी जाये । अधे ने पूछा करि कहीं चेत का रखवाला तो नहीं है वहां 
लंगडे ने कटा कि वहां कोई नहीं है । श्रध ने कहा कि यदि ककडियां ग्रच्छी होतीं तो 
खेत का रखवाला ग्रवश्य होता उसके चारों श्रोर वाड़ होती । चूकि नसेतके चारों 
भ्रोर सुरक्षा की व्यवस्थादैग्रौर नही उसकी कोई रक्षा करने वाला है, इसका अ्रथं 
स्पष्ट टै कि ककडियां कडवी हँ । प्रधा होते हुए मी वहं अ्रपनी वुद्धि के वल पर जान 
गया कि ककडि्यां खारी हैँ । इन्दियां मले ग्रौर बुरे का निणंय नहीं कर सकती हँ 
यह तो कायं बुद्धिका ही है। किन्तु वुद्धि उसको कायं रूप में परिणित नहींकर 
सकती । श्रजुं न केवल वुद्धि के सहारे तकं करता धा । श्री ष्ण ने उसके अज्ञान के 
मोटे ्रावरण को हटा दिया । 


एक प्रन सदा पृचछा जाता है । श्री कृष्ण सम्पूणं संसार त है, जगत 
पति हैँ । वह्‌ सर्वव्यापक हैँ किन्तु फिर मी वही # कृष्ण युद्ध भूमि ष चालीस लाख 
मनुष्यों के विनाशकेलिए उत्तरदायी हैँ । यह्‌ हिसा है या ्रहसा? भेरा इस च 
उत्तर है --एक व्यक्ति को समभे पीठमें कं्तर हो गया है। कसर त फोड 
लाखों किटाणु हैँ । डाक्टर रुक कर यह्‌ विचार करता श इन कीटाणुभ्रोंको र 
या नहीं ? क्या यह डाक्टर का कतव्य नहीं 1 वह्‌ रोगी के प्राण कौ रक्षा करे 
एक रोगी भ्रौर लाखों कीटाणुओं मे कौन डाक्टर के लिए अधिक्‌ महत्व का है । उसे 
किस की रक्षा करनी चाहिये ? डाक्टर उन किटाणुशर को. मय॑कर विपत्ति का १३ 
सममता है ओर संख्या का कोई विचार न करकं गुण-दोषों पर्‌ (व 
कैन्सर का श्रापरेशन कर देता । इसी प्रकार उस य सं 0 
का उभ्युदय ` विषाक्त कैसर वृद्धि के समानथा जिसकी 8 स 
इसलिए श्री कृष्ण ने एक योग्य शल्य चिकित्सक के ख्य ५ ध 
डाली । स्वयं एक मुख्य शल्य चिकित्सक (चीफ / व त 
सहायक बनाया शरोर शल्यकमं (आपरेशन) किया जिसमे चार्ल प 1 
गये । इसलिये हमें सदा धमं संरक्षण की वृहत्तर आवद्यकताग्र म 1 
चाहिये क्योकि धमं संरक्षण किसी मी ग्नन्य बात से ग्रधिक महत्वपूण हता हे भ्रा हु 
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नैतिक जीवन विता कर ही उसे पूणंता तक पहुंचा सक्ते हँ । जीवन कौ महानता 
घन-सम्पत्ति के संचय में नहीं है । सदा याद रखो कि धन भ्राता है ग्रौर जाता हैकिन्तु 
नैतिकता आती है ओर बढती है । नंतिकता का यह्‌ चष्ट कोणही भारत वषंकी 
अ्रनादिकाल से रक्षा करता चला ग्रा रहा दै किन्तु खेद हं कि म्राज समाज में नतिकता 
का अमाव होता चलाश्रा रहाह। जीवन काकोई मी क्षत्र, श्राथिक, राजनैतिक, 
ग्राघ्यात्मिक श्रौर भ्रन्यक्षवर मी नैतिकता के इस श्रमावसे ग्रसितदहैँ। श्राजर्म 
चाहता हं श्रौर प्राशा करता हूं कि विदयार्थीगणों को यह याद रखना चाहिये कि उह 
नैतिकता द्वारा ग्रपने जीवन को ऊचा उठाना है क्योकि उसके वल परदहीवेमारतकी 
महान्‌ संस्कृति को ऊंचा उठा सकते हैँ । यदि धमे के मागं का पालन करेगे तो उज्ज्वलं 
मविष्य उनकी प्रतीक्षा मे खडा होगा । 





2२० 
सुख रौर दुख साथ-साथ श्राते हँ 





यदि उंडेसेश्रपने षैरके टखने ही ठकोरते रहँ तो श्राप सपं को नहीं मार 
सकते हँ । विना शरीर पर विजय प्राप्तं किये श्राप सत्य को नहीं जान सकते हैँ । 
इसी प्रकार भूख भ्रौर प्यास पर विजय प्राप्त किये विना श्राप परम सत्यको 
नहीं जान सकते हैँ । यदि श्रापको अपने स्वयंका ही ज्ञान नहीं है तो श्राप मानव 
नहीं कहला सकते । नवयुवक विद्याथियों ! गत॒ एक माह से श्राप वड़े उत्माह-वधंक 
माषण ग्रौर पवित्र श्रौर प्रक वातयिं सुनते रहै हँ तथा यह एक माह ्रापके जीवन 
का एक स्वर्णिम श्रौर चिरस्मर्णीय काल बन गया है । इतना ही पर्याप्त नहीं हैकि 
केवल आप इन सव भाषणों को सुनकर मगवान का पुणं ्रनग्रह्‌ पा जायेगे श्रौर उससे 
जापको अध्यात्म की प्राप्ति हो जायेगी । सत्य के श्रमल्य रत्नों को, जो भ्रापको यहां 
प्राप्त हुये दै, म्रपने हृदय की तिजोरी मे सुरक्षित रूप से रखने चाहिये प्रौर सदा के 
लिए स्थायी रूप से उन्हं श्रपना कर रखना चाहिए । इतना ही पर्याप्त नहीं है कि इस 
ग्रीष्मकालीन पाट्यक्रम मे सम्मिलित हो जानिके लिये श्रपने माग्य को सराहते रहें । 
ग्रनेकों पक्षी हरे रंगके होते है किन्तु क्यावे सव तोते के समान मधुर बोल सकते 
हैं? अनेकों प्रकार की मक्िखियां व कीड़े होते रै, किन्तु क्या उन सबको शहद कौ 
मक्खी कह सकते हैँ ? क्या कोई गधा शेर की खाल श्रोढ्‌ लेने से शेर बन सकता है ? 
नहीं, वह्‌ शेर नहीं बन सकता इस संसार मे कु भी एसा नहीं है जो जाना या 
समा नहीं जा सके । जिन बहुमूल्य उपदेशों नौर शिक्षाग्नों को प्राप्त करने का भ्राष 
को यह महान्‌ सौमाग्य प्रप्त ह्र है, उसके दवारा कोई मी श्रपने जीवन, शरीर श्रौर 
समय को पवित्र प्रौर महान्‌ वना सक्ता है। किन्तु यदि मनुष्य श्रपने वास्तविक 
स्वभाव को नही समता दै श्रौर उसका अनुभव नहीं करता है श्रौर श्रपने निज के 
स्वत्व को ही भुला देने वाली गतिविधियों ओर क्रिया-कलापों मे लीन रहता है तो उसे 
कख भी लाम प्राप्त नहीं हो सकता । सबसे पहले मनुष्य को यह्‌ जानने कै प्रयत्न 
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करने चाहिये कि वह्‌ स्वयं कौन है ? केवल तब ही वह सरलता के साथ ग्रपने प्रयत्नो 
के सुफल प्राप्त कर सकता है । मनुष्य की गणना मी जीव के रूप में पञयुग्रों के साथ 
होती है । मानवके रूप मे जन्म लेना बड़ा दुलंम होता है । क्योकि पशुओं मे उसका 
सर्वोच्च स्थान होता है । यह तो सभी जानते हैँ कि पञ्चु केवल श्रपने पेट की पूतिके 
' लिए चिन्तित रहता है । पशु के लिए यही सवसे बड़ा ओौर प्रमुख कायं है । 


श्रापने अपने घरों मे गाय देखी होगी कि जैसे ही उसकी रस्सी खोली जाती है 
वहं सीधी उस स्थान पर जाती है जहाँ उसे हरी घास चरने को मिलती है श्रौर वह 
वहां पहंचते ही खाना शुरू कर देती है । श्रपने खाने के समय पदु कमी देर नहीं 
करतार श्रोर जो कुछ उसके सामने प्राता है, वह्‌ उसे जल्दी से जल्दी खाने का प्रयत्न 
करता है । पशु को खाते समय इस बात की चिन्ता नहीं होती हैकिजो कुछ वह्‌ 
खाता है उसका साथ साथ पाचन होता है या नहीं । जव पञ्यु ला कर कीं बैठ जाता 
है या पने बन्धने के स्थान पर वापस भ्राता है तव पागुर (चुगाली) करता है श्रौर 
खाये हुए को पचाता है । गाय मी इसी प्रकार पहले जो कुछ उसे खाना होतादै, खा 
लेती है मौर फिर उसके वाद उसे पागुर करके पचाती है । इसी प्रकार जिन्ह इस 
ग्रीष्मकालीन पाट्यक्रम से प्रातः से सायंक।ल तक प्रति दिन लाम उठाने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है वे भूखे पशु कै समान जो कुछ सुनते है, उसे श्रपने ्रन्तर में इका करते 
जाते है भौर उनकी दशा उस पशु के समान होती है जो चारा सामने होने पर खाता 
` चला जाताह। आप सब लोग पूरे एक माह से इसी प्रकार खाते चले श्रा रहे ह । 
किन्तु यह एसा मोजन है जो हर किसी को चाह जिस स्थान प्र नहीं मिल सकता है । 
भरापको एक माह तक्‌ शिक्षित श्रनुमवी पुरुषों ग्रौर विद्वानों के भाषणों के रूप मे शुद्ध 
सात्विक श्रौर पोषक मोजन प्राप्त होता रहा है । इस आध्यात्मिक भोजन को पचाने 
श्रौर आत्म-सात करने के लिए श्रापको भ्रपने-म्रपने नगरों को वापिस लौटने पर गह्‌- 
राई के साथ चिन्तन मनन करना होगा । यदि कोई पञुखानेि के बाद पागुर नहीं 
करता है तो समाजाता है कि वह बीमार है। श्रापको मी चाहिये कि यहां एक माह 
तक जो कुछ सुना है उसे मनन करके पचाये, उस पर श्रपना पुणे श्रधिकरार कर ले, 
उसे अपने जीवन का म्रगृ बना लें, तब ही वास्तव मेँ श्रापका यहां श्राना श्रौर ठहरना 
पूणं रूप से सफल होगा । -इसके विपरीत यदि श्रापने जो कुछ यहां सुना है उसे यहीं 
छोडकर जिस खूप में प्रापये उसी रूप मे लौटते है, श्राप यहांसे ग्रहण करके कुछ 
मी श्रपने साथ नीले जति द, श्रापभे दु मी परिवर्तन नही भाता हैतो फिर 
श्रापका जीवन भ्राकषेणहीन श्रौर अरुचिकर होगा । किन्तु खेद की बात तो यह है 
कि भ्राजकल युवकों कौ दशा तो सी है किवे सत्य-असत्य, शुदध-प्रशुदध , मले-बुरे के 





, होता है कि मनुष्य का जन्म 
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वीचके अन्तर को नहीं समभे है । नवयुवक ही क्या भ्राजकल वड लोग भी इस 
कलियुग मे मतिध्रममे पड़े है क्योकि वेमी यह नहीं जानतेहैँ करि मले श्रौर बुरे, 
सत्य भ्र श्रसत्य, शुम श्रौर अशुम, सुख श्रौर दुल मे वास्तविक रूप मे कथा अन्तर है। 
हमारे विवेक कौ उस समय कठिन परीक्षा होती है जब एक बात जो किसी समय ठीक 
लगती थी किसी अन्य समय गलत लगती है, जो कुछ उचित समभा जाता है, म्रन्य 
समय श्रनुचित हो जाता है, एक समय जो वस्तु हमारे स्वास्थ्य के लिए श्रतिहितकर 
समी जाती है, किसी श्रन्य समय वहही हमारे स्वास्थ्य के लिए घातक वन 
जाती है। 


हम शुद्ध प्रौर पवित्र मोजन करते ह, शुद्ध रौर पवित्र जल पीते हँ किन्तु वह्‌ 
मोजन श्रौर जल कुछ समय के वाद हमे अपवित्र ग्रौर दूषित मल श्रौरमूतरकेरूप 
मँ त्यागना पड़ता है । यहं कहना बड़ा कठिन होता है कि क्या शुद्ध है ग्रौर क्या 
ग्रशुद्ध चाहे वह मोजन हो या ग्रन्य कोई वस्तु । हमें इसे प्रकृति-धमं कह कर यों ही 
नहीं छोड देना चाहिए । प्रकृति में पहले तो कुछ ग्रपवित्रता होगी भौर उसे हमें उपयुक्त 
परक्रियाके द्वारा शुद्ध करना होगा । भूगर्म-विज्ञान से सम्बन्धित वरज्ञानिक इ वात को 
भली प्रकार जानते हैँ जव वे भगम में खपे स्वणं का पता लगाते हँ तो पहले तो उस 
स्थान की खोज करते ह जहां सोने के प्राप्त होने की सम्मावना होती है" फिर पृथ्वी 
कोखोदते दै, भ्रशुद्ध स्वणं से युक्त ठेल निकालते हँ जिनमें अरन्य धातुश्रो के अश ्रौर 
तत्व मिले हृए होति है । मूल प्राकृतिक रूप में प्राप्त स्वणं मँ म्रनेको श्रशुद्ध , तत्व मिले 
होते ह । उसका फिर शोधन किया जाताहै ओर सारी प्रशुद्धियां भ्रौर श्रवांछति 
पदार्थो को उससे श्रलग कर दिया जाता है ग्रौर शुद्ध भौर पवित्र स्वणे प्राप्त करते हँ । 
सारे प्राकृतिक नियम इसी प्रकार के होगे । प्रकृति के नियमानुसार, हमें उसके द्वारा 
निर्धारित श्रावश्यकताभ्नं को पूरा करना पड़ता है जैसे निद्रा, मोजन भादि । किन्तु 
केवल इन प्राकृतिक नियमों का पालन करके ही किसी उच्च स्थिति मे नहीं पहुच 
सकते हैँ । एक ही दद्य से क्रोध मी उत्पन्न होतादैतो दया मी। इस प्रकार कृति 
के विरोधाभास को समना बडा कठिन मालूम पड़ता है। हदय ही सब मावों भौर 
शरावेगों का, चाहे वे भ्रच्ये हों या बुरे, उद्गम दै; इसलिये विद्याथियों का यह श्रतिवायं 
कतव्य है किवे इस बात का पता लगाये श्रौर समभ कि हमारे पूर्वज किस प्र शर 
अपनी दष्टि श्नौर विचार सदा शुम पर ही कैन्द्ित रखते ये । कुछ लोगो का तकं 
न्म॒ही कामनाभ्रों की पूति, इ्दिों की तुष्तिकेलियेही 
संतोष के लिये धन श्रौर धान्य का संचय क्रिया 


कुछ सोचते है सुख प्रौर ५ 
व (य के समान श्रपने जीवन कौ गतिविधियों को 


जाना चाहिये । यदि मनुष्य केवल पशुओं 
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्रपनी उदरपूति मे ही लगा देता हतो फिर उसमें श्रौर पशु मे क्या श्रन्तर हुभ्रा | 

क्या मानव-जीवन की सार्थकता घन-घान्य के संचयमें ही है? पक्षियों को देखें जो 

कुछ मी खाने के लिए एकत्रित करके नहीं रखते किन्तु श्रपनी मूख मिटाने के लिये 

सीधे भ्रपने खाद्य पदाथं पर ही पहंचते हैँ । इसके विपरीत मनुष्य श्रपनी भावी संतति 

तक के लिए संचय करके रखता है । मनुष्य का जन्म उदर की भूख मिटाने के लिये 
नहीं ग्रा है बल्कि उसका जन्म हुआ है श्रात्मा की भूल मिटाने के लिए । 


हमें भ्रपनी बृद्धि का विकास करना चाहिए क्योकि वृद्धि कौ सहायतासेही 
सतत्‌ विचार श्रौर विवेक के द्वारा हम भले प्रौर वृरेको, अच्छेभ्रौर खरावको 
पहचान सकते हँ । हमे श्रपने मस्तिष्को को केवल सांसारिक वातोंसे ही नहींलादे 
रखना चाहिए बल्कि जो अच्छे सिद्धांत ओर उच्च विचार हमारे मन श्रौर मस्तिष्क 
मे संचित होते हैँ उन्हे क्रियान्वितं करना चादिए । विदधान अ्रनुमर्वौ बड लोगों के 
माषणो, पावन ग्रो श्रौर शास्त्रों के संदेशों से हमें उन सिद्धांतों का पता लगता है 
जिसके दारा विविधता श्रौर अनेकता में एकतां को समभा भ्रौर प्राप्त कियाजा 
सकता है । किन्तु ये सिद्धान्त केवल बातों ओर किताबों तक, केवल सिद्धान्त रूपमे 
ही सीमित रह जाते हैँ ओर देनिक व्यवहारिक जीवन मे उनका उपभोग नहीं होता 
है । एसे लोग दढ भी नहीं मिलते जो इस प्रकार के उच्च पावन सिद्धान्तो को श्रपने 
जीवन मे क्रियान्वितं करके उनके सत्य को प्रत्यक्ष रूप में हमे समभा सकं । यदि हम 
विविधता ओर भ्रनेकता मे एकता को समना चाहते है, तो हमे पहले इन शब्दों के 
अर्थो को समभना होगा । हम बड़ी सरलता के साथ कह सकते है कि रोक को भिटा 
कर हषं को प्राप्त करना ही सरल मागंदहैजो हमें भ्राध्यात्मिक प्रकाश कीग्रोरले 
जाता है । इस सम्बन्ध में हमे शोक का स्वरूप मी समना होगा तभी हम उसे मिटा 
सकंगे । कमी-कमी हम किसी घटना या बात को बड़ा खेद पूणं मानते हैँ किन्तु वही 
क्रिसी समय हमे हषं प्रदायक होती है । इसी प्रकार कोई घटना जो एक समय हमें 
प्रसन्नता प्रदान करती है वही कुछ समय बाद हमारे दुःख काकारण बन जाती है। 
इसे एक उदाहरण से समभ । एक स्त्री को सन्तान प्राप्ति की बड़ी मनोकामना थी 
उसके एक पूत्र हश्रा किन्तु दुरमाग्य से दूसरे दिन ही उसे तीव्र ज्वर हप्र श्रौर उसका 
देहान्तं हो गया । भ्रव इसे हषं कैग या शोक ? पुत्र का जन्म जो हषं का कारण था, 
वही उसके दुःख का कारण वन गया । पुत्र के जन्म से पूवं उसे अपार पीड़ा सहन 
करनी पड़ी । जव उसका जन्म हघ्रा तो पुत्र का मुख {देख कर वह सारी वेदना भूल 
गयी श्रौर उसे श्रपार प्रसन्नता हुई किन्तु वही पुत्र जो उसकी सुश्ी का कारण था, 
शोक का कारण बन गया । इस प्रकार शोक हषं मे ओर हर्ष सीत बदलता चला 
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गया ओर उसका कारण थाएकदही। हम ्राये दिन भ्रखवारों म अनेकों घटनाय 
पद्ते हँ । एक नवविवाहित युगल अपने विवाहित जीवन कै प्रारम्भिक दिनोंमें 
उत्त जनापूणं उत्साह ग्रौर भ्रानन्द के दिन विताते हुए एक दिन भपने कुछ मितो श्रौर 
सम्बन्धियों के साथ एक वस मेंयात्रा कररहे द) दुर्माग्य से बस दुधंटनाग्रस्त हो 
जाती है ग्रौर उनका उत्साह ्रौर श्रानन्द घोर दुख श्रौर शोक मेँ परिणित हो जाता 
है! क्िसीकी लाटरी का टिकट खुल जाता है श्रौर उसे एक लाख रुपया मिल जाता 
है । उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता-- वह एूला नहीं समाता । किन्तु रात को 
डाका पड़ता दहै श्रौर सारा धन लुट जाता है। उसे जितना हषं नहीं हुश्रा था वह्‌ 
उससे कहीं अधिक दुख मेँ ङ्‌व जाता है । कमी-कमी धन प्राप्त करके मौ आदमी इस 
चिन्ता में पड़ जाता है कि वह्‌ उसको कँसे खचं करे । जहां धन प्राप्त करने में एक 
भोर हषं होता है वहां दूसरी ग्नोर उसके कारण चिन्ता मी बहुत वदृ जाती ह । 


शरनेकों व्यापारी बड़ बड़े लाम कमाति दहै शौर बड़े प्रसन्न हीते है किन्तु 
जब उस लाम की कमायी से श्रायकर देना पडता दहै तो वे उसे अपना नुकसान सम 
कर दुखी होति है । इसलिए जीवन हषं-विषाद, सुख-दुख का मिला जुला तराना 
(संगीत) है । मनुष्य स्वयं यह निण॑य नहीं कर सकता कि हषं श्रौर विषाद में क्या 
्रन्तर है । यह याद रखना चार्हिए कि हषं के विना शोक नहीं होता ओर शोक के 
विना हषं नहीं होता । हमें यह इष्टि श्रपनानी चादिए कि जो दुख भ्राता है वह्‌ ग्रवश्य 
ही एक दिन सुख मेँ बदल जाता है गौर जो सुख भ्राता है वह दख मे बदल जाता ह 
इसलिए दुख होने पर शोक श्रौर सुखं मिलने पर हर्षित नहीं होना चाहिये बल्कि दोनों 
ही दशाग्नों मे एक समान स्थिति मे रहना चाहिए, समत्व बनाये रखना चाहिए । यह 
समत्व की स्थिति, स्थिति प्रज्ञता केवल श्राध्यात्मिक मागें का श्रनुसरण प्राप्त करक 


ही कीजा सकती है। 


एकता के इस ज्ञान का विकास ओर उसके दारा हषं श्रौर विषाद के प्रति यह 
समत्व का रष्टिकोण प्राप्त करना कोई श्रसम्मव नहीं है । श्राप लोग देश के विभिन्न 
मागो से आये है किन्तु यहां माई-बहिनों के समान एक ही परिवार के सदस्यों कै रूपमे 
रह रहे है क्योकि श्रापके श्रन्तर मे एक ही समान धारा प्रवाहित है कि श्राप सव साई 
मक्त है । यहां साई एक है किन्तु व्यविति म्रनेक है । साई तत्व इस विविधता भीर 
श्रनैकता मे एकता स्थापित करता है। मेरे हाय मे यह माला अनेको प्रकार के रग 
बिरगे श्रर श्रलग-प्रलग खुश वाले फलों की बनी है र फुल अनेकों है किन्तु माला 
एक है श्रौर उसकी एकता का सूत्र है वह धागा, जिस ये सब पल पिरोये गये है । 
साई इस धागे के समान है जो सवको एक सूत मे पिरोकर एक करता है । हम एक 
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दूसरी दृष्टि से विचार करे । कुछ पुष्प प्राज कली कौ ही प्रवस्थामें हैँ । कल उनका 
विकास होगा रौर प्रधखिले होगे तथा परसो पुरी तरह से खिलकर पूणं विकसित 
पुष्प बन जायेगे । भ्राज श्राप युवक है, दस वषं वाद श्राप घरबार वाले गृहस्थ होगे 
तथा पचास वषं वाद श्राप वृद्ध हो जायेगे । विकास की यह्‌ प्रक्रिया भ्रटल है । फुलों 
मे परिवतंन आता है किन्तु धागा वसा ही रहता है । यह्‌ सूत्र अपरिवरतंनीय, सनातन 
श्नौर भ्रनन्तं है इसलिए ब्रह्म सूत्र कहलाता है । तत्व जो प्रपरिवतंनीय, सनातन प्रौर 
ग्रनन्त होता है ब्रह्म तत्व कहलाता है । भानव जीवन की श्रनेकों स्थितियां होती हँ 
यथा-जन्म, वृद्धि, विकास, क्षय प्रौर मृत्यु । यह शरीर विकारी है किन्तु इसमें निवास 
करने वाली आत्मा निविकारी है । गीता मे इसको श्षोत्र' ग्रौर शष वरज्ञ' कहा गया 
है । शरीर क्षेत्र है ग्रौर परमात्माक्षेव्रज्ञहै। हम प्रदन करते हैँकिहमक्षेत्र मे क्यों 
भराति है । क्षेत्र को केवल देखने के लिए नहीं जाते बल्कि उसके स्वामी के दर्शन करने 
उनसे मिलने जाते है । जव हम काकी की तीर्थं यात्रा पर जाति हतो उदेश्य काडी 
नगर को देखना नहीं होता बल्कि काशीपति मगवान विदवनाथ के दर्शन करना होता 
है । क्योकि मगवान विङइ्वनाथ कारी में विराजते दै इसलिए काशी तीथं स्थान हो 
गयाहै। हम शरीरका, जोक्षत्रहै, क्यों पोषण करते हैँ ? क्योकि इसमे क्षचज्ञ का 
वासहै। जो केवलक्षेत्र को देखते हँ ओर केवल उसी के साथ सम्बन्ध रखते है, 
कष वज्ञ को नहीं देखते उन व्यापारी कहा जा सकता है । अनेकों व्यापारी काशी जाते 
है साद्या रादि खरीदने के लिए किन्तु वे कमी मगवान विङ्वनाथ कै दर्शन के लिये 
मंदिर नहीं जाते । किन्तु जो मगवान विश्वनाथ के दन के लिए काशी जाते हैँ पहले 
मंदिर जाते है दशंनों के लिए ग्रौर मगवानके दर्शन करने के पङ्चात्‌ काशी के 
बाजारों मे मी जाति है । इसलिए प्रत्येक व्यवित को यह मली प्रकार याद रखना 
चाहिये कि क्षं का अन्तिम लक्ष्य उसमे वास करने वाले क्षेवज्ञ का दर्शन प्राप्त 
करना है । 

गीता में मगवान श्री कृष्ण कहते हैँ कि वहक्षेत्र गौर क्षेत्रज्ञ दोनोंदहीहै। 
क्षत्रज्ञके बिनाक्षत्रकाभ्रौरक्षेत्र के विनाक्षेवरज्ञ का कोई श्रथं नहीं रहता । दोनों 
एक द्रुसरे पर श्राशरित है । इस कारण मगवान श्र कृष्ण ने कहा था किर्मेक्षेत्र रौर 
क्षेत्रज्ञ दोनों ही हं । उन्होने कहा था कि वह दोनों मं ही व्याप्त हैँ किन्तु दोनों में 
थोड़ा श्रन्तर है । शब्दों को लेंतोक्षेत्रमे दो ग्रक्षर है जवकि क्षेत्रज्ञ में तीन अक्षर। 
मुख्य ्रन्तर्‌ श" का है जिसका श्रं होता है श्ञान स्वरूपः । क्षेत्रज्ञ का अथं है (ज्ञान 
स्वरूप' श्रौर उसके अमावमें वह केवल क्षेत्र रहं जाता है । यदि हम इस बातको 
सदास्मरण रलं कि क्षव, जो कि जड़ है, इसमे क्षत्र के निवास के कारण पवित्र 
है तो फिर कोई बुरा विचार नहीं भ्रावेगा, कोई बुरा कमं नहीं करेगे । 
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जव कोई यह्‌ फहता है कि वह्‌ मगवान है तो हम यह श्राश्ञा करते ह कि वह्‌ 
समस्त मानव प्राणियों सेतो उपर है ही । जव मगवान कोई गलती करते हैँ तो हमे 
वड़ा भ्राक्चयं होता है कि मगवान होकर मी वह गलती करता है क्योकि हमारे विचार 
मे मगवान सदा सही कायं करते हँ कभी गलत कार्यं नहीं करते । मनुष्यों के विषय 
मही जव हम किसी व्यक्ति को, जिसको हम उसके स्वभाव श्रौर व्यवहार के श्राधार 
पर सज्जन पुरुष मानते है, यदि कमो करोधित होते हृए देख लेते हैँ तो हमे सन्देह होने 
लगते हं किक्या हम उसे सात्विक कह सक्ते हँ ? हम उसकी निन्दा करने लगते हैँ 
श्रौर सोचते हैँ कि यदि वह्‌ वास्तव मे सज्जन होता तो एसा कमी नहीं करता । तो 
फिर क्या आप उस समय कोई बुरा कायं करने की सोच सकते हैँ जव भ्रापको यह्‌ 
स्मरण हो कि परमात्मा का हमारे हृदय म वासर है, जव आप श्रपने अन्तर मे निवास 
करने वाले भ्रात्म तत्व को पहचान लेगे तो आप स्वतः ही सदा श्रच्छे कायं करेगे, 
सही दशाम ही प्रापके कदम उठेगे। श्रापको इस शरीर को मगवान के मन्दिर के 
समान समभना चाहिये श्रौर उस मन्दिरमे मगवान की उपस्थिहि का सदा स्मरण 
रखना चाहिये । किन्तु इस शरीर को देव-मन्दिर के स्थान पर दानव.का वास स्थान 
बना लिया गया है, यह शरीर शतान का घर वन गया है । श्रापको देव प्रौर दानव के 
निवास स्थानों के अन्तर को समना चाहिए । ईश्वर के वास स्थान मे सदा ्रखण्ड ज्योति 
नित्य निरन्तर जलती रहती है । जहां प्रकाश होता है वहां चमगादड नहीं श्राते हैँ । 
जहां प्रकाश नहीं होता, सदा अ घकार रहता है, वहां चमगादडों की दुर्गन्ध से वाता- 
वरण दूषित रहता द । यदि श्राप श्रपने हृदथ मन्दिर मे शुद्ध विचारोंकी ज्योति नहीं 
जलायेगे तो वह श्रधकारसे पूणं होगा, उसमे चमगादड़ ्रपना धर बसा्येगे रौर 
उसे दूषित करदेगे। प्रापको यह सुनिरिचत करना चाहिये करं भ्रन्तर मे यह 
पावन ज्योति नित्य जलती रहै। श्रपने हृदय में प्रेम की ज्योति प्रदीप्त रखो, 
ज्ञान की ज्योति जलाये रो . भक्ति की ज्योति प्रज्ज्वलित रखो । जब तकं यह्‌ 
ज्योति देदीप्यमान रहेगी, कुप्रवृत्तियो, बुराइयों रूपी चमगादड़ों का वहां प्रवेश 
नहीं हो सकेगा । साई कार्यों मे नाम संकोतंन एक मुख्य कार्यक्रम होता है । मगवान 
का ताम श्रापकी जिह्वा पर सदा नतंन करते रहना चाहिये । श्रापको गतिविधियों मे 
नाम-संकीर्तन श्रौर नगर-संकीर्तन का मुख्य स्थान है । प्राप लोगो मेसे कुछषसे मी 
है जो यह सोचते है कि हम श्रपनी जिह्वा से मगवान का नाम कयो लें १ क्यामनमें 
ही उनके नाम का स्मरण प्यप्ति नही है ? मगवान का सी शक्तिशाली प्रकारा के 
लैम्प के समान है जिसे चारो भ्रोर दूर-दर तक प्रकाश फल जाता है । मगवान का 
नाम कामधेनु के समान है जो मनवांछित फल प्रदायक है । श्रपने ईष्ट देव सगवान को 
नाम खूपी रस्सी से श्रपने हृदय रूपी खंभे से बाधे रलो । भ्रापका मुख शरीर रूपी 
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घर का प्रवेश द्वार है जव श्रापके मुख्य द्वार पर नाम रूपी दीप जलता रहेगा तो फिर 
उसका प्रकाश बाहर मी रहेगा श्रौर मीतर भी । इसलिये पावन नाम की पवित्र 


ज्योति भीतर ग्रौर बाहर प्रज्ञ्वलित रखो (१) । 


यदि हम अपने जीवन की एक वृक्ष के साथ तुलना करे तो पायेगे कि जिस 
प्रकार वृक्ष पर बहुत से पक्षी प्राकर वेते हैँ इसी प्रकार हमारे जीवन रूपी वृक्ष पर 
भ्रनेकों पक्षी भ्राकर बैठते हैँ । कुछ पक्षी वहां आकर विश्राम करते है, कुछ श्रपना 
मोजन करते है, प्रौर कुछ वसे ही ्राकर चीखते-चित्लाते ग्रौर वातावरण को भ्र्शाति 
करते है । हमारे घर के आगन में यदि कोई वृक्ष होता है तो उस पर वंठे पक्षियोंके 
शोर को बन्द करने के लिए हम बाहर जाते है, तालियां बजाकर उन पक्षियों को उरा 
कर उड़ादेते है हमारे जीवन रूपी वृक्ष पर मी कुप्रवृत्तियों के उदंड पक्षी प्राकर 
वेठते है ्रौर हमारे विचारों को दूषित करते हैँ। हमे उन्हँ नाम" ओर 'ताल'के 
दवारा उड़ा देना चाहिए । किन्तु एसा करके हमे क्या लाम होगा ?2 जव तक पक्षी 
वक्ष पर बैठे रहते है, वातावरण तो श्रशान्त होता ही है वृक्ष कीषछायाकाषक्षेत्र भी 
गंदा हो जाता है । जव पक्षी उड़ जाते हैँ फिर गंदगी नहीं फैलती, स्थान स्वच्छ ओौर 
पवित्र रहता है । शायद आप यह सोचें कि पक्षी तो उस पर फिर आ जायेगेतो क्या 
होगा ? यदि प्राप अपने मुखसे नाम की ध्वनि करते हुये हाथों से ताली बजाति 
रहेगे, तो पक्षी नहीं ्रायेगे । इसलिए अपने मन को पवित्र वनाना श्रौर कुप्रवृत्तियों 
को श्रपने विचारोंमेश्रानि से रोकना ्रापके जीवन का लक्षय होना चाहिए । आपको 
सतत्‌ रूप से नाम का जाप करते रहना चाहिए जिससे कि ये पक्षी फिर लौटे ही नहीं । 
मनुष्य कौ जिल्ला वहं पविवरतम उपकरण टै जिसके द्वारा मगवान का मधुर ओर 
कोमल नाम लिया जा सकता है। इसलिए भ्रापको अपनी जिह्वा से कोई श्रप शब्द, 
कुवचन या गंदी बात नहीं कहनी चाहिये क्योकि वह्‌ बहुत ही पावन श्रौर पवित्र है। 
न ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम मे जो पवित्र श्रौर पावन बातें सीखने को मिली 
है उमे एक यह वहत ही महत्वपूर्णं सीख है कि भ्रपनी जिह्वा को पवित्रता से पूणं 
तथा पवित्र पदार्थो, घ्वनियों ओर शब्दों से दी पोषित रखना चाहिये । इसी प्रकार 
मापको नेवं से बुरी वस्तुए नहीं देनी चाहिये, श्रापकी चष्ट सदा श्रच्छी श्रौर 
उपयोगी वस्तुग्रों पर ही पड़े । 
॥ = = =-= 
(१) रामनाम मणि दीप धरि, जीह्‌ देहरी द्वार । 


तुलसी मीतर बाहरो जो चाहिय उजियार ॥ --त्‌लसीदास 
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आप में से म्रनेकों सूरदास की कथा तो जानते होगे । सूरदास श्रंधे थे । ्रपनी 
श्रसीम श्रहेतु की कृपा के वशीभूत एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने सूरदास से पूछा कि 
क्या तुम्हं श्रपने नेतरो की रष्टि चाहिए तो सूरदास ने उत्तर दिया, “यद्यपि लोगों 
के नेव होते हैँ फिर मी वे्रज्ञान मे पड़ रहते है श्नौर श्रापके दोन करके भी भापके 
वास्तविक महान्‌ रूप को नहीं पहचान पाते हँ । लोगों के कान होति हैँफिरभीवे 
वहरेही वने रहते है वे श्रापके नाम के माधुर्यं को नहीं सुनते ्रौर इसलिए उसके 
श्रानन्दसे वंचित रह जाते है । किन्तु मे तो वह द्ष्टि चादिये जिसके द्वारार्म 
श्रापके दिव्य रूप को देखता रहं, मु एेसे कान चाहिये जिससे श्रापके दिव्य नाम का 
रस पान करता रं" परह्‌ लाद कहता था, “इन कानों का कया उपयोग यदि ये केवल 
पर्वत की गुफा के समान सदा शरीरमें वने रहँ । नेत्रो का बकरी की श्रांखों के समान 
सदा खुले रखने का क्या उपयोग यदि उनम संसार के वास्तविक सत्य को जानने की 
उत्सुकता श्रौर ज्ञान का प्रकाल नहीं दै। हमें श्रपने नेतरौ को वरी वातों श्रौर द्द्यों 
को देखने के लिए खुले नहीं छोड देना चाहिये वल्कि उनका उपयोग श्रपने सम्माननीय 
माता-पिता, गुरुजन नौर भगवान के दर्ंन करने मे करना चाहिये, शुम वस्तुश्रों के 
देखने मे करना चाहिये । किन्तु ्ाजकल के विद्याथियों कौ द्ष्टि तौ गलियों की 
दीवारों पर चिपके सिनेमा के तथा अन्य श्ररलील विज्ञापनों ्रौर पोस्टरों पर ही 
टिकती है । यदि श्राप इष्टि इस ओर केन्द्रित रहती है तो श्राप श्रपने ्रापको ही 
खोदेगे श्रौर श्रापका हृदय मानवीय गुणों से दन्य रह जायेगा । यदि श्राप अपने हदय 
म बुरे विचारों को कोई स्थान देते है तो श्राप शरपने हृदय मंदिर को ही तुच्छ बनाते 
है, श्रपमानित करते ह तो प्रापके जीवन का वास्तविक लक्ष्य समाप्त हो जायेगा । 


प्रिय विद्याधियों ! जव श्राप श्रपने-मपने स्थानों को लौट कर जायें तो 
कुसंगति का त्याग कर, खराब मित्रोंकीसंगतमे न रहै, सदा अपने मन भौर 
मस्तिष्क को ऊ चे उठाने वाले उत्तम विचारों से पूणं रखें । प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्म- 
मुहूतं मे भगवान के नाम काजाप ओर संकीतंन करने श्रीर दिन भर नाम स्मरण 
रखने का श्रभ्यास करना चाहिए । यहाँ श्राप लोगों ने प्रातः ४्या ५ बजे उने का 
ग्रभ्यास किया है किन्तु यदि घर लौटकर श्राप फिर वही दिन मे नौ बजे सोकर 
उठ्नेकी लत पकड़ लगे तो श्रापसे बढ्कर कोई आलसी नहीं गा ॥ आप भ भ्पते 
सनापको ही श्रपमानित ग्रौर लज्जित करेगे । भ्रातः जव उट हा विस्तर में ही बैठ 
जाये ओर भगवान का स्मरण करे श्रौर एेसा सोच कि सोकर उना से ही है 
जैसे गं से श्रमी बाहर अपिर, अरभौ ्रापका जन्म हप्र है । जसे ही जदी। म्रपना 
ता तोदः गनौर भार मगवान के चरणों मँ डाल दँ भौर उनसे प्रार्थना करें किवे 
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आपे जीवन का मागं-दशंन कर, श्रापको उच्च विचार, उत्तम कल्पनायें प्रदान करे, 
जिससे जीवन को उन्नत करने में सहायता प्राप्त हो । रात में सोते समय यह्‌ विचार 
करे कि दिन तो भगवान के अ्रादेशों के अनुसार बिताया है यानहीं श्रौर फिर मगवान 
से श्रपनी दिन मर कौ गलतियों के लिये क्षमा याचनाकरे श्रौर अगेसे धर्मं के 
मागं पर चलने के लिए प्र रणा श्रौर मागं-दर्शन के लिए विनती करे। प्रातःकाल 
संसारिक कामो मे लगने से पुवं ही मगवान में श्रपनी प्रास्था ओर विश्वा को इद्‌ 
करे प्रौर रात को सोते समय फिर यहं प्रार्थना करे कि मगवान धमक मागं पर 
चलाते रहं उससे डिगने न दे श्रौर सहारा प्रदान करते रहें । यदि प्रातः उठते समय 
भ्रौर रात्रि सोते समय इस प्रकार से प्राथना करते हृए दिन का प्रारम्म श्रौर श्रन्त 
करेगे तो उसमे भ्रापको जीवन के उच्चतर स्तरों तक पहुंचने में बहुत सहायता प्राप्त 
होगी । यदि स्नान करते समय श्राप मगवान के नाम का स्मरण करते हँ तो भगवान 
कोही स्नान कराने के समान होता है । 


जव श्राप मोजन करं ओौर श्राप पहले मगवान का स्मरण करं प्रथम ग्रास 
उन्हे समपित करे तो सारी वुराइयां दुर हो जायेगी । मोजन मगवान का प्रसाद बन 
जायेगा । प्रसाद तो स्वयं ही स्वास्थ्य वर्धक रसायन या श्रौषधि के समान होता है। 
शधद इन सब बातों का मलौ प्रकार पालन नहीं हो सकता है कि मोजन बनाने के 
बतेन साफ, स्वच्छ ओर पवित्र हो, इसी प्रकार रसोई बनाने वाला हो, किन्तु श्राप 
यदि प्रथम ग्रास भगवान के नाम से ग्रपित करेगे, तो वह बिल्कुल पवित्र हो जायेगा । 
आप जब श्रपने नगर मं जायेगे तो वहां सेवा-समिति श्रौर सेवा-दल होगे, उनमें 
भरापको सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए । जो संकट मेँ पड़हो, कष्टपा रहे हों प्नौर 
गरीब हों उनकी सदा सहायता करने की कोशिश करो । किसौ समय मेँ तमिलनाडु 
मे एक कवि श्रौर पवित्र व्यक्ति रहता था । उसका नाम था मानिक. वाची। वह्‌ 
श्रपने घरमे वरण्डे मे मगवान की मूति कै सामने वैठ जाता था अर सुन्दर, मधुर 
गीत गाता था । उसके गीत यथा नाम त॑था गुण के म्रनुसार थे; प्र्थात्‌ माणिक के 
समान प्राक्षण, सु^दर ्रौर उपयोगी । माणिक्वाची अपने गीतों के माध्यम से 
मानवता कौ सेवा का संदेश देता था । एक दिन बडे जोर की बरसात हो रही थी श्रौर 
वह गाव में किसी अन्यके धरके छोटे से वरण्डे में बेटा था। एक आ्रादमी भाया श्रौर 
उसने मी उस वरण्डे भे शरण लेने की इच्छा व्यक्त की भौर माणिकवाची ते स्वीकृति 
दे दी ओर्‌ कहा, “माई यहां केवल एक व्यक्ति के तेटने के लिये जगह थी किन्तु जब 
तुमश्रा गये हौ तौ दोनों बैठे रहँ" थोड़ी देर वाद एकं श्रौर ग्रादमी आ गया। 
उसने मी वहां स्थान की मांग की मौर माणिक वाची ने उसे भी स्वीकृति दे दी श्रौर 
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कहा, “यहां केवत दो के वेठने के लिये जगह थी, अरवचूकितुम भी यहांश्रागथेहो 
इसलिये तीनों खड़े हो जाये, तमी काम चल सकता है ।" इस प्रकार माणिकवाची ने 
पारस्परकि सहयोग प्रौर सहायता की शिक्षा अपने व्यवहार के वारा दी श्रौर उसने 
किसी को मी वापस नहीं करिया । यदि श्रापके पास तीन रोष्ां हँ भ्रौर कोई भूखा 
भ्रापके पासभ्राजाता है तो एक रोटी श्रापको उसको दे देनी चाहिए । श्रापको इस 
प्रकारं श्रावश्यकता मे पड़, जरूरतमंदों की श्रपनी योग्यता क भ्रनुसार मदद करनी 
चाहिए, उन्हें मी जहां तक सम्मव हो श्रपनी ग्रच्छी वस्तुप्रों के भागीदार बनाना 
चाहिए । तव ही फिर श्राप ईङवर को प्रत्येक प्राणी ग्रौर पदां मे खोजने के महान्‌ 
सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप में श्रपना सकते हैँ । इस सिद्धान्त का भ्रापको दैनिकः 
जीवन मे अभ्यास करना चाहिए । आप सवलोगोंकास्वामीके प्रति प्रपार प्रम 
है, श्राप सव स्वामी की पुजा ग्रौर प्रशंसा करते हैँ किन्तु उस प्रेम, पुजा भ्रौर प्रशंसा 
का कोई महत्व नहीं है यदि श्राप स्वामी के उपदेशों का पालन नहीं करते है, उनका 
उल्लंघन करते हैँ तो श्राप चाहे पूजा न करते हों किन्तु स्वामी के शब्दों मे विशवास 
रखते हुए उनका पालन करते हँ तो तुम्हारे जीवन मे स्वामी का भ्रनुग्रह सदा बना 
रहेगा । यदि आप केवल मगवान का नाम लेते रहँ श्रोर उनके श्रादेशो का पालन न 
करेतोपसेनामनलेनेकाक्यालाम । यदिश्राप को तेज बुखार दै श्रौर श्राप पैनि- 
सिलिन इ जेक्शन का नाम लेते रह तो उससे बुखार उतरेगा नही, वह्‌ तो पेनिसिलिनः 
इ'जेक्शन के लग जाने पर ही उतरेगा । जब श्राप र्खे हों ग्रौर केवल श्रालु कौ 
सम्जी श्रौर चपाती या दाल-मात का नाम लेते रहँ तो भूख मिटेगी नहीं, वह तो खाने 
पर ही भिटेगी । इसी प्रकार यदि आप केवल सुनते ही रहैगे तौ उसका कोई उपयोग 
नहीं होगा । श्रापते जो एक महीने तक मापण सुने है वे अपको याद होने चाहिये, 
उन्हे जीवन में व्यावहारिक रूप में भ्रपनाने के प्रयत्न क्रिये जाने चाहिये ओर अपना 
शरात्म-निरीक्षण करते रहना चाहिए कि उनको किस सीमा तक श्राप भ्रपते व्यावहा- 
रिकं जीवन में श्रपना सकर है । श्रापके माता-पिता भ्रप में भ्राये परिवर्तन को स्पष्ट 

चान सकें श्रौर कह सकें । श्रापको चाहिये कि श्रपने श्रन्दर आये वास्तविक परि- 
वर्तन कां श्रपने कायं गौर व्यवहार केद्वारा सबको परिचय करवा दं क्रि भारतीय 

कृति के महान सिद्धान्तो प्रौर उनकौ सार्थकता का श्राप क्रितना पालन 


करते है? 





२१ 
विद्या ददाति विनयम्‌ 


^^ 

मारतवषं एक पवित्र देश है प्रौर इस पवित्र देश मे सहिष्णुता सदा से 
प्रधान गुण रहा है । समी ब्रतों मे, श्राचरण के लिए मान्य नियमों मे सत्य कात्रत 
सर्वोपरि महत्व रखता है । सर्वोच्च ओौर मधुरतम्‌ माव मातु म॒ अर्थात्‌ वात्सल्य 
होता है । मारतवषं में सदा से जीवन से श्रधिक महत्व सम्मान को दिया जाता रहा 
है 1 वेद है कि आज इन मूल्यवान प्रशंसनीय आदर्शो को मूला दिया है ओौर पाश्चात्य 
सभ्यता का प्रन्धानुकरण कर रहे ह । हमने श्रपनी शक्ति ओौर सामथ्यं को इसी 
प्रकार सुला दिया है जंसे हाथी श्रपनी र्ति को मुलाये रहता है । भ्राज यहां प्रथम 
पंक्ति में वे विद्त्‌जन वंठे हैँ जिन्होने एक माह्‌ तक, पाठ्यक्रम मे माग लेने वाले 
युवा विद्याथियो को भ्रात्म-ज्ञान का उपदेश दिया है । इन्होने श्रापको हमारे प्राचीन 
पवित्र धमं भरथो, शस्तो, उपनिषदों श्रोर वेदों के ज्ञान श्रौर उपदेशों को 
समभादै भौर हमारी महान्‌ भारतीय संस्कृति का भ्रापको स्मरण करवाया 
है । आज यहां से एक दूसरे से श्रलग होने के प्रवसर पर विद्छोहुकी 
मावना सता रहीहै कन्तु साथ ही श्रष्यापक गौर विद्यार्थी क वीच 
एकता की मावना मी है । आजकल हम मकान, सम्पत्ति, मौतिक पदार्थो को धन 
मानते है श्नौर भ्रस्थायी मूल्यों के इन पदार्थो , के पीछे पागलों की तरह दौड़ते है 
किन्तु वह पदाथं वास्तविक अर्थो मे धन नहों होता जो हमे केवल इन्द्रिय 
` सुख प्रदान करे। चरित्र हमारा धन है श्रौर अच्छा आचरण खजाना । 
ईरवरीय ज्ञान इन दोनों का मूल भ्राधार है। हमे इस ॒चिरस्थायी मूल्यवान 
ग्रौर श्रनन्त श्रपार धन को, रथात्‌ ईरवरीय ज्ञान-प्राप्ति के स्थान पर 
बादलों के समान क्षणिक सुल के श्रनित्य श्रौर ्रस्थायी साधनों के पीये नहीं 
मागना चाहिये । हमे यह्‌ मी जान लेना चाहिए किजोलोग हमारे देश में किसी 
समय धन सम्पत्ति श्रौर वमव के श्रधिपति राजा येवे भ्राज सामान्य व्यक्ति बन गण 
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हैँ ओर दुसरी ग्रोर कुछ एेसे मी हँ जो अति सामान्य स्थिति से हटकर राजाग्रों के 
समान स्थिति म पहुंच गये हैँ नौर भौतिक सुख साधनों ग्रौर सम्पत्ति का सुख मोग 
रहे हैँ । इसलिये हमें स्थायी सुख ओौर वास्तविक श्रानन्द को प्रनित्य, भ्रस्थायी ओर 
वदलते रहने वाले सुख के समान नहीं समभना चाहिए प्रौर वास्तविक सच्चे सुख 
को प्राप्त करने के ही प्रयत्न कृरने चाहिये । 


वरसात क दिनोंमे जव तालाव पानीसे मरा होता है, उसमे हजारों मेंढक 
होते दै, करन्तु जव पानी सूखता है तो मेदक उचछल कर बाहर माग जते हैँ । इस 
प्रकार इस संसार मे जव किसी के पास धन ग्रौर सत्ता होती है तो लोग उसके चारों 
श्रोर एकत्रित हो जाते दँ न्तु जव वही व्यक्ति मुसीवतमे फंसा होता है, उसके 
दिन फिर जाते हैँ तो उसके धनिष्टतम मित्र मी उसका साथ छोड़ देते हैँ । मनुष्य 
का यही परम कत्तव्य ह कि वह इस वात को जाने कि वह्‌ क्या है जो उसका कमी 
साथ नहीं छोड़ेगा ओर फिर उसे उसी निधि को प्राप्त करने कै प्रयत्न करने चाहिए । 
मारत के इतिहास ने महान्‌ घटनाओं श्रौर विख्यात व्यक्तियों के उदाहरण हमारे 
सामने प्रस्तुत कयि ह । हमें रावण, हिरण्यकश्यप ओर ग्रनेकों दूसरे लोगों के उदाहरण 
हमारे सामने अते है जो भौतिक वभव, धन, सम्पत्ति श्रौर सत्ता कै मदमे 
सवक श्रपमानित करने पर उतारु रहते थे । उन सव का अन्त में घोर पतन हभ्रा । 
ग्राज तो लोग भौतिक ग्रौर सुल-साधनों के संचय के अभिमान में गतं है प्रौर जीवन 
के उच्चतर मूल्यों कौ उपेश्ना ग्रौर निरादर करते हैँ उन्दः यह भली प्रकार समक 
लेना चाहिए फि वही विनाश उनक्रौ मी प्रतीक्षामें है। विस्वामित्र को अपनी 
तपस्या ग्रीर मौतिक्र शक्ति का वड़ा अभिमान था। उन्होने वसिष्ठ सदस्य ब्रह्य ऋषि 
तक कौ ललकारा थां ग्न्त में विश्वामित्र को यहं ्रनुमव हजा किं जो दैविक या 
श्राध्यात्मिक शक्ति वसिष्ठ मे थी वह उनमें नहीं थी प्रौर वही शक्ति सव शक्तियों 
से श्रेष्ठ श्रौर सर्वोच्च होती है । हमारे यहां की एक परम्परा है जिसे विद्याधियों को 
सदा याद रखना चाहिये । श्रीकृष्ण ने ग्रजुन श्रौर दुर्योधन से एक प्रशन किया, 
“देवो ! मेरे पास दो चीजें है । एक तो है मेरी सेना ग्रौर दूसरे र्म स्वयं हुं । प्राप 
को इन दोनों मेँ से क्था चादिए ? "दुर्योधन तो दुकुदधि था दही, उसका विश्वास 
मौतिक बल मे था, उसे संख्या मे शतिति दिखाई दी इपलिये उसने श्रीषृष्ण श्रकेले 
के श्रपने पश्च में लेने के स्थान पर उनकी सेना को लेने के लिये श्रपनी सम्पत्ति दी । 
किन्तु अजुन चतुर ओर दूर की सोचने वाला व्रिवेकी था इसलिए उसने सोचा कि 
यदि श्रीकृष्ण उसके पक्ष में रहे तो वह सव कृ प्राप्त कर सकता द । इसलिये अजु न 
ने कहा, “मगवान, श्राप तो भेरे रथ के सारथी वनने की छपा करं न केवल भेरे रथ 
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के बल्कि श्राप मेरे जीवन-रथ के सारथी वन जायें । श्रापका सान्निध्य ही मेरी 
भरन्त निधि है 1” दुर्योधन को संख्या का प्रलोमन थातो ्रजुन कों सारथी का। 
राज हमको जीवन के उच्चतर मूल्यों की ओर श्रपनी इष्टि केन्द्रित करनी चाहिएन 
कि मिथ्या श्राकर्षण में फस कर निम्नतर मूल्यों के पीछे पागलों की तरह भागना 
चाहिए । ईङवर कौ इस सृष्ट मे मनुष्य श्चेष्ठतम प्राणी है, किन्तु श्राजकल वह 
पशु्रो, बन्दरों के समान इस प्रकार का नीच व्यवहार कर रहा है कि उसमे देवत्य 
काश मी दिखाई नहीं देता, जीवन के उच्चतर मूल्य उसकी दृष्टि से वित्कुल 
भ्रोभल ओर स्मृति पटल से साफ हो गये लगते हैँ । मनुष्य के जीवन-रथ के, जिस 
पर बैठ कर वह भ्रपने लक्षय तक सुरक्षित पहुंच सकता है, चार पिये हैँ चरित्र, 
सत्य, त्याग श्रौर सहिष्णुता । मनुष्य इन सव वातो को, जीवन के वास्तविक श्रं 
को श्रपने सत्य स्वरूप को बिल्कुल मुलाये वैठा है । भ्रच्छी शिक्षा ही मनुष्य को 
उसके अन्तर में छिपी शक्तियों का बोध कराती है किन्तु भ्राजकल शिक्षा के नाम पर 
केवल पस्तकं पढ़ कर जीवन के बहुमूल्य समय को व्य्थं गवाया जा रहा है । करितावी 
ज्ञान तो बढता जा रहा है किन्तु उसी भ्रनुपात में श्रनुभव नहीं बढ़ रहा है, वास्तविक 
सत्य का बोध नहीं हो रहा है । यदि हम किसी भी कँलेज का लेखा-जोखा लं तौ 
पायेगे कि विद्यार्थी जितने प्रक प्राप्त करते है उससे प्रधिक संख्याम वे श्रपने विरुद 
टीका-टिप्पणियां भी प्राप्त करते हँ । वास्तविक अक तो इसमे है कि विरोधमें 
कोई टिप्पणी हो ही नहीं । 


वास्तविक शिक्षा चाहती है विनम्रता का भाव उत्पन्न करना । “विद्या 
ददाति विनयं-- विद्या विनयशील बनाती है । जिसमें विनय नहीं वह विद्या नहीं । 
किन्तु विनयशीलता का तो भ्राज के विद्यार्थ मं नितान्त श्रमाव है । शिक्षकों श्रौर 
विद्याधियों के बीच, विद्याथियो श्रौर शिक्षा संस्थां के बीच म्रनेकों भेद-माव श्रौर 
भगड़ रहते है मौर संघषं चलते ह । जव हम इन सन समस्याभ्रों पर विचार करते 
दै किये भेद क्यों है एेसी संघं पूणं स्थितिं क्यों पदा होती है मौर बढती जाती 
है इसके लिये कौन उत्तरदायी है, तो श्रधिकतर यहं देखनेमे प्राता हैकि नतो 
इसमें प्रव्यापक दोषी ह भ्रौरन विद्यार्थी श्रौर सारे केगडे की जड पाये जाते है 
राजनीतिज्ञ जो श्रपने स्वार्थो की पूति के लिथे एसी परिस्थितियां उत्पन्न करते है। 
विद्यार्थी तो मूल रूप से पवित्र होता है, उसका श्रपना कोई स्वाथं नहीं होता । श्राज 
इन विद्याधियों ने जो श्वेत पोशाक धारण कर रखी है वह युवक की नैसगिक पवित्रता 
की प्रतीक है । वे गत एक माह से ्टार््ट॒फील्ड' (बृन्दावन) में रह रहे है भौर 
यह ब्हाइट ङस (सफेद पोशाक) इस स्थान के नाम के भ्रनुरूप मी है । श्रापका 
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हृदय फील्ड श्र्थत्‌ क्षेत्र है । भ्राप जव तक वृन्दावनमें है तब तक पवित्र रहं इतना 
ही भ्रावक्यक नहीं है बल्कि श्रापके हृदय ही '्हाइट फील्ड" अर्थात्‌ पवित्र क्षत्र-- 
वृन्दावन बन जाने चाहिए । जसा श्रमी वताया अनेकों लोग विद्याथियों के पास 
पहंचते है श्रौर उन्हँ गुमराह करते है, पथभ्रष्ट बनाते हैँ तथा श्रपने स्वार्थो को सिद्ध 
करने के लिये विद्याधथियों को अ्रपना हथियार बनाते है । विद्याधथियों को एसे स्वार्थी 
तत्वों के चंगुल मे नहीं फंसना चाहिए, राजनीतिज्ञों की चालवबाजियों के शिकार 
बनकर श्रपने मविष्य को नहीं विगाडना चाहिये । सवे-प्रथम श्रापको श्रपने निर्माण 
का कायें करना चाहिये श्रौर ग्रपने स्वयं के लिये सच्ची प्रसन्नता ओर सुख श्रजित 
करने चाहिये । पहले श्रात्म-संतोष के लिए कायं करना प्रारम्भ करो । आत्म-संतोष 
होने पर ही श्राप में ग्रात्म-विरवास पैदा हो सक्ता है। विद्यार्थी के रूप मे श्रापको 
अपना सारा समय श्रध्ययन में विताना चाहिए । जव श्रपना शिक्षण पुणं करलं भौर 
शिक्षा संस्थान की चार दीवारी के वाहरहौ जायेतो फिर अपने कायेक्षत्र को 
विस्तृत कर आप देश सेवा के कायं कर सकते हँ । जव तक भ्रापका हृदय पवित्र नहीं 
है, ्रापकी शक्तियां विकसित नहीं हँ तव तक प्राप श्रपने देश के नेता नहीं बन सक्ते 
ह । जवपानीकी टंकी मरी हो तब ही उसका पानी नलमे खोला जा सकता है। 
जव आप अपने हृदय को उत्तम विचारों, शक्तिशाली श्रादर्शों ग्रौर विनम्र मावनाओं 
से भर लेंगे तव ही श्राप उन्हं श्रपने देश में उसी प्रकार प्रवाहित रौर वितरित कर 
सकेगे जिस प्रकार मरी हुई टंकी का जल नल के द्वारा प्रवाहित श्रौर वितरित होता 
है श्रौर सवक्री आवश्यकताश्रों की पूति करता है । जव कमी विद्याधथियों गौर रिक्षा 
संस्थानों के वीच कोई मत-भेदपैदा हो तो सम्बन्धित श्रधिकारियों के सामने 
श्रपनी वात शान्ति पूणं श्रौर विनम्र ढंग से रखना विद्याधियों का कत्तव्य 
है । विद्याधथियों की विनम्रता के सामने प्राधिकारियों को मी विनम्र होनां 
पडेगा आर विद्याधियों के प्रतिवेदनों पर विचार करना पड़ेगा । यदि इसके 
विपरीत विद्यार्थी उपद्रव करते है, उग्र विरोध ओर प्रदशंन नारे बाजी श्रौर तोड़ 
फोड़ का मां अपनाति ह तो वे अपने जीवन के मुख्य कत्तव्य भूल जाते है । विद्यार्थी 
को जिका मुख्य कत्तव्य विद्योपाजंन श्रौर ज्ञाना्जन है, श्रविद्या श्रौर अज्ञान के 
मामं को नहीं श्रपनाना चाहिए । यदि श्रान्दोलन श्रौर उपद्रव करके प्रपनी कोई बात 
मनवाने मे सफलता मी प्राप्त कर ली तो इस प्रकारं प्राप्त उपलब्धि ध विचयाथियौ के 
लिये स्थाई रूप से लामदायक नहीं हो सकती है । इसलिये विद्याधियों को श्रपनीं 
बातें शान्ति श्रौर विनम्रता के साथ प्रस्तुत करने की श्रादत होनी चाहिये जिससे कि 
उनके गुरुजन उनकी वातो पर शान्ति श्रौर विनस्रता.के स । 
कु लोग काम्ति लाने कौ वात करते ह किन्तु वे यह्‌ नहीं जानते ई ६ 
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करना चाहते है । इसके विपरीत प्रम, सहिष्ण्‌ता श्रौर शान्ति से जितना कुछ प्राप्त 


जा सकता है वह हिसात्मक उपायों से कमी नहीं प्राप्त हो सक्ता । यदि हम 
(व वस्तु त करना चाहते हँ तो स्वामाविक है कि हमारे सामने कठि- 


नादयां मी श्रा्येगी किन्तु हमें इन बाधाओं से विचलित नहीं होना चाहिए भौर श्रपने 
लक्ष्य पर इष्टि लगाये हृए श्रागे बदृते चले जाना चाहिये । जिन वृक्षों पर श्रच्छे 
फल लगे होते है उन्हीं पर लोग पत्थर फंकते हँ । यदि किसी वृक्ष पर भ्रच्छे फल 
नहीं लगे होति तो उस पर कोई पत्थर नहीं फेकता । हम भ्रपने भ्रन्तर मे छिपे श्रात्म- 
तत्व के तमी दशनं कर पा्येगे जब मागं में श्राने वाली समस्त कठिनाद्यों भौर 
बाधाग्नों को सहन करते हृए पार करने मे सफल होगे ्रौर इस प्रकार की सहन- 
शीलता परिणाम स्वरूप उपलन्ध परम फल का दूसरों को भी आस्वादन करवा 
सकंगे । 


भ्रघ्ययन' काल में ्रापको विद्यार्थी के रूप में ग्रपतै उत्तरदायित्वं को भली 
प्रकार से सम लेना चाहिए । भ्रापको श्रपने म।ता-पिता मौर गुरुजनों का पूणं 
सम्मान करना चाहिये श्रौर उसके द्वारा अपने मन को श्रानन्द श्रौर शान्तिः प्रदान 
करनी चाहिये । प्राचीन काल में गुरुकुल म गुरु जौर शिष्य के वीच इतना ही प्रम- 
पूणं भ्रात्मीय सम्बन्ध रहता था जितना माता-पिता का भ्रपनी सन्तान के प्रति। 
शिष्य का सदा प्रयत्न होता था कि वह ्रपने गुरुको शारीरिक ्रौर मानसिक सुख 
पहंचाये । गुर अपने शिष्य की सेवा से प्रसन्न होकर उसे ज्ञान की वहत ही रहस्यमय 
बातें सिखा देते थे  गुस्कुलों श्रौर श्राश्रमों मेँ वडा शान्त ओौर पवित्र वातावरण 
रहता था । प्रज न ने द्रोणाचायं की ग्रनेकों प्रकार से बहुत सेवा की ग्रौर उन्हं प्रसन्न 
रख कर उनका हृदय जीत लिया । द्रोणाचायं श्रजुन को श्रपने `पूत्रसे भी प्रधिक 
प्यार करने लगे । द्रौणाचायं भ्रज्‌ न को गुप्त रहस्य की बाते बताने के लिये, श्रपने 
पुत्र तक को किसी न किसी बहाने से बाहर भेजदेते ये श्नौर एकान्त म अजुन को 
बता देते थे । गुर से गुप्त रहस्यपुणं बातों का ज्ञान प्राप्त करे के लिये यह्‌ सबसे 
पहले अत्यन्त ्रावश्यक होता है कि भ्राप गुरु को प्रसन्न रखे श्रौर उनका अनुग्रह 
प्राप्त करे । इस प्रकार उनका विश्वास सम्पादन करने के बाद ही जब गुरु श्राप 
को इस योग्य सममता है तव ही महत्वपुणे रहस्य की बातों की श्रापको रिक्षा देता 
है । यदि श्राप गुरं को सन्तुष्ट रखने मेँ श्रसमथं रहते ह तो आप बहुत अ्रधिक घाटे 
में रहेंगे । 

भ्रापको श्रपने माता-पिता को मी सन्तुष्ट श्रौर प्रसन्न रखना चाहिए । 
्रापके माता-पिता श्रापके मौतिक शरीर क मूल सोत ह । प्राचीन मारतीय संस्कृति 





्मृत-वर्षा २३७ 


ते माता-पिता की मगवान के समान सेवा ग्रौर सम्मान करने के आदेश देकर हमें 
ज्ञान का श्रमू्य रत्न प्रदान किया है । किन्तु श्राजकल एसे माता-पिता, गुरुजन श्रौर 
पूवर मुरिकिलसे ही मिलते ह जो इन निदेशो का पूणंरूप से पालन करते हों। यह 
बहुत आवश्यक है कि विद्याथियों को एेसी शिक्षा दी जाये कि वे श्रपने मावी जीवन 
मं कुशल गृहणी प्नौर कुशल माताये बन सके । जिस प्रकार उन्दने यहां साई 
माताकेप्रोमका माधुयं चखा है इसी प्रकार वे श्रपने त्याग श्रौर सम्पण के द्वारा 
देश माता के प्रम का श्रास्वादन करं तथा अपने श्रापको इस सरूप मे शिक्षित करे कि 
भविष्य में श्रादशं माताये वन सके । श्राशा है कि ज्ञान के इन अमूल्य रत्नों कोजो 
श्राप को यहं एक माह के प्ररिक्षण काल मे माषणों को सुनकर प्राप्त हुए है, अपने 
हृदय की तिजोरी मेँ सुरक्षित रखेंगे ओर फिर उनका श्रते व्यक्तित्व को बनाने 
श्रौर सजाने-संवारने मे आभूषणों के रूप मेँ उपयोग करोगे । 


एक बार विहार मे मयंकरं प्रकाल पड़ा । श्रपनी जीवन रक्षा के लिये चार व्यक्तियों 
का एक परिवार जिसमें व्यक्ति, उसकी पत्नी वे श्रौर दो वच्चे थे वहां से किसी दूसरे 
स्थान के लिए रवाना हुभ्रा । परिवार का मुखिया होने के नाते व्यक्ति को भ्रपने बच्चौंको 
बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ी ग्रौर मारी कष्ट सहने पड़े । उसे प्रनेकों बार रक्षा के लिए 
कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा । इसके कारण वह इतना कमजोर हौ गया कि कुछ 
दिनों बाद उसकी मृत्यु हौ गई । स्त्री अकेली रह गयी ग्रौर मुसीबत के उन दिनों में 
दो बच्चों को जीवित रखने करा भार उस श्रबलां पर आ पडा । वह घर-घर भिक्षा 
मांगती श्रौर जो कुछ मिलता पहले श्रपने बच्चों को खिलाती, यदि कुछ बचता स्वयं 
खाती प्रन्थथा भूखी ही रह्‌ जाती । कुछ दिनोंमेंही वह इतनी कमजोर हो गयी 
कि उसको चलना-फिरना अ्रसम्मव हो गया श्रौर वह मीख मांगने मी नहींजा सकती 
थी । उसके छोटे से लड़के ने मां की दहा देखी तो उसकी गोदी में ही बेडा हुभ्रा 
बोला, “मां श्राप कुछ देर प्राराम करो, आज मै मीख माग कर लाऊगा ओर आपको 
खाना दूगा।'' माँ उस बच्चे के शब्दों को सुनकर रो पड़ी किन्तु वेचारी क्या करती 
प्राखिर उसे बच्चों को भिक्षा मांगने के लिये जाने की श्रनुमति देनी पड़ी । कोई मी 
मां श्रपने वच्चे को भिखारी नहीं बनाना चाहती किन्तु विवश थी, लड़के ने स्वयं 
भ्रागे होकर जो कहा था श्रौर सब को भ्राण रक्षा का प्रश्न था । उस दिन से वह्‌ लडका 
मीख मांगने जाने लगा । वह॒ जो खाना लाता श्रपने छोटे माई रौर मां को खिलाता 
प्रौर जो कु बचता स्वयं खाता । कई बार वह॒ स्वयं मी भूखा रह जाता धा । इस 
प्रकार भूखे रहने से वह कमजोर होता गया श्रौर कुछ दिनों बाद उसको मी चलने 
श्रौर भीख मांगने जाने मे करिनाई होने लगी । वह एक घर के दार पर पहुचा । 
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उसने देखा कि घर का मालिक श्रारांम कुर्सी पर बैठा प्रवार पद रहा था । बालक ने 
बहुत ही क्षीण स्वर मे भिक्षा की याचना की भ्रौर खाना मांगा। उस व्यक्तिने कहा कि 
भिक्षा देना तो ठीक नहीं, उसे एक पत्ते पर वहीं कुछ खाने को देने के लिए कहा । 
लडका भूर के कारण बेहोश हो कर वहींगिर गया) उस घर के मालिक ने उस्र 
लडके को श्रपनी गोदी मे उठाया । लडका कुछ बुद-बुदा रहा था किन्तु उसके शब्द 
स्पष्ट समभ में नहीं श्रा रहै थे । उस व्यक्तिने यह समभने के लिए कि वह्‌ कह्‌ क्या 
रहा है, श्रपना कान उस ल्के के मुह के पास लगाया तो वह यह समभ पाया कि 
लडका उससे कह रहा था, “श्राप जो कुछ खाना मुभे देने को तयार हैँ कृपया पहले 
मेरीमांकोदेदं 1” इतना कहु कर लडका फिर भ्रचेत हौ गया श्रौर उसने श्रपने 
प्राण त्याग दिये । 


ग्रव हमे एेसा प्रेम देखने को कटां मिलता है जो इस परिवार के लोगों मे उस 
संकट के समय मे देखने में श्राया । इस घटनामें हम देखते हैँ कि परिवार का मुखिया 
भ्रपनी स्त्री भ्रौर बच्चों की रक्षा के लिए स्वयं भूला रहा, कष्ट सहे श्रौर मर गया । 
स्त्री अपने बच्चों की रक्षा के लिए भीख मांगती रही भूख ओर श्रपमान सहती रही । 
उसके छोटे से ल्के ने मी अपनी मां ओर माई की सेवा करते हृए श्रपने जीवन की 
भराहुति दे दौ । इस उक्छृष्ट बलिदान को देखो जो नवयुवकों के लिए प्र रणा दायक 
है। प्रम का कंसा उत्तम उदाहरण है जिसमे परिवार का प्रत्येक सदस्य इस प्रकार 
समपेण की मावना के साथ श्रावद्ध है । माता-पिता ओर सन्तान की पवित्र त्रिवेणी 
का संगम बन गया है। इसलिए परिवार के प्रत्येक सदस्य को श्रपना-ग्रपना उत्तर- 
दायित्व पूणं करना चाहिए । तमी परिवार सुख भ्रौर समृद्धि की स्थिति तक पहुंच 
सकता है । प्राचीन मारत मे प्रत्येक ˆ परिवार में यह मावना रहती थी कि उसका 
प्रत्येक सदस्य श्रपने लिए कुछ मी न चाहता हुआ पुणे परिवार की सुख-समृद्धि श्रौर 
मान-प्रतिष्ठा के लिये समपंण मावनासे कायं करता था मरौर कमी मी किसी बात 
के लिये श्रपरना ग्रधिक्रार नहीं जताता था। किन्तु भ्राज हम कहीं मी जावे तो हमे 
यही दिखायी देता है कि एसे लोग भ्रपने श्रधिकारोंकी माग प्रस्तुत करते हुए आंदो- 
लन श्रौ< विरोध खडे करते ह जो भ्रपने उत्तरदायित्वो को नहीं समभते श्रौर उनको 


पूरा करने से सदा मुह्‌ मोड़ रहते ह । मदि श्राप श्रपने करतवय शौर उत्तरदागित्ो को 
ठीक भकार से शुद्ध मावना के साय पूरा करते रहंगे तो ्राषको स्वतः ही अ्रन्तर से 
उपयुक्त भ्रविकार प्राप्त हो जायेगा जो कहीं ग्रथिक सरक्त होगा । हमारे विद्याधथियों 
को दो महान्‌ सिद्धान्तो को सदा याद रखना चाहिए- कमं श्रौर उपासना तथा इनका 


भ्रपने जीवन भे परतकभण चृता के साय पालन करना चाहिए । ्राप कोई मी कायं करें 
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उसे श्रपनी श्रेष्ठतम योग्यता भौर क्षमता के साय करें तथा सवं सम्बन्धित को पूणं 
संतुष्ट ओर प्रसन्नता रखते हुये अपने कर्तव्यो श्रौर उत्तरदयित्वो को भी इसी प्रकार 
समर्पण भावना के साथ पूरा करना चाहिए । यदिञाप माता पिता को इस प्रकार 
श्राज प्रसन्न रखेंगे तो कल श्राप के बच्चे मी श्रापको उसी प्रकार प्रसन्न श्रौर संतुष्ट 
रगो । यदि श्राप श्रपने भावी जीवन को सुखी श्रौर सुरक्षित बनाना चाहते हतो 
श्रापको श्रपना वतमान जीवन उसी इष्टि से श्रपने सारे उत्तरदायित्वों श्रौर कत्त व्यों 
के निष्ठा के साथ, सुचारु रूप से पूणं करना चाहिए । 


गत तीस दिनों तकँ श्राप लोगों के साथ अनेकों विषयों पर वाते करता 
रहा हु, बहुत सी बातें प्राप लोगों को वतायी हैँ । श्राज भँ उनमें से कोई बात दोह्‌- 
रागा नहीं जिसके सम्बन्ध में ग्रापको पहले ही वतायाजा छकाहै। म श्राशा 
करता हं कि आप लोग उन सव प्रादर्शो का, जिन आपने इस एक माह के दौरान 
प्रपते हृदयो मेँ धारण किया है प्रपने जीवन में व्यावहारिक रूपसे पालन करेगे । 
वृन्दावन से बाहर जाने पर आप उसी अ्रनुशासन श्रौर संयम का, उन्हीं श्रादर्शो ओौर 
सिद्धान्तो का पालन करते रह जो श्राप यहाँ पालन करते थे। फिर श्राप जीवन 
के किसी मी कार्य-कषेत्र मे क्यों नहीं काम करते हों । कुछ समय वाद श्राप छोटे वच्चो 
श्रौर विद्याथियों को पढ़ाने वाले शिक्षक वन सकते हैँ । भ्राज आपका शिक्षक भ्रापसे 
यह्‌ भ्रागा रखता है कि जो कुछ शिक्षा उसने भ्रापको दी हँ श्राप अपने जीवन मे उसके 
्रनुकूल रगे श्रौर जव श्राप शिक्षक बन जायेगे तो श्राप मी श्रपने विद्याथियो से एसी 
हौ श्राशञा रखेंगे । इसलिए यदि श्राप श्रपने गुरुजनों कौ आ्रआराघ्रों अपने कायं ्रौर 
व्यवहार के द्वारा पूर्णं करतेदैँतो स्वाभाविक टै किम्नाप भी श्रपने विद्याथियौंसे 
इसी प्रकार की श्राशा करने के श्रधिकारी हो सकते हैँ किवै भी श्रापको श्रपने कायं 
भौर व्यवहार से पूर्णं सन्तोष प्रदान करं श्रौर आपकी शिशक्षाश्रों का पालन करं । सभी 
विद्वान पुरुष श्रौर गुरुजन जिन्होंने आप लोगों को इस पाटुयक्रम में उपदेश दिये समाज 
मे विद्यार्थी हीये । वे श्राज इस स्थिति में श्रपनेश्रपने शिक्षकों के संदेशों का पालन 
करने से ही पहुंच सके हैँ । इसलिए आपको मी चादिए कि इन लोगों ने श्रापको जो 
बहुमूल्य संदेश दिये हँ उनका अपने जीवन मे पालन करके उसे समुन्नत करे श्रौर 
उच्च स्थिति प्राप्त करं । यों तो शनक स्थानों पर ग्रीष्मकालीन पाट्यक्रमों का लोग 
श्रायोजन करते है किन्तु वहां इस प्रकार का शिक्षण नहीं दिया जाता जो श्रापने यहां 
्राप्त किया है । जिन विद्याधियों ने यहां इस ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम मे भाग लिया 
है वे भ्रत्यन्त सौमाग्यशाली है, क्योकि एेसा सौमाग्य निरिचित रूप में पूवं जन्मों के 
पुण्यो के प्रतापसे ही प्राप्त हौ सकता है। विद्याधियों को यहां विद्वान शिक्षकों के 








५० ्ेभृत-वर्षा 
साथ रहने श्रौर उनके भ्रनुभव नौर उपदेश सुनने का जो दुलंम श्रवसर प्राप्त हुत्रा है 
उसकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये । यहां भाषण करने वाले प्रत्येक वक्ता ने केवल 
शरपना माषण ही नहीं दिया है बल्कि श्रपने हृदय से प्रेम उंडेला है विद्याथियों के प्रति 
श्रपनी मंगल-कामना के साथ । श्रापने देखा कि श्राज एक दूसरे से विदा होने के समय 
सबको कंसा श्रनुभव हो रहा है, उनके मन भरे है, कंठ प्रवर हो रहै है ग्रौर प्रेमाश्रु 
लक रहे है । गुरुजन मे एेसा विशुद्ध प्रेम श्राप भ्रन्यत्र कहां पायेगे, सिवाय यहां के ? 
जैसा विदाई का दुःख इन गुरुजनों को है वैसा ही दुःख विद्याधियों को मी है उनसे 
बिचछुडने का । किन्तु एक दूसरे से विदा ह्येते समय दुःख का श्रनुमव मत करो । आपके 
गुरजनों ने जो उपदेश श्रापको दिये हैँ उनका श्रपने जीवन में व्यावहारिक रूप मे पालन 
करेगे तो ये गुरुजन श्रौर स्वामी मौ भ्रापके साथ होगे । क्रमं केद्वारा ही श्राप श्रपने 
हृदय भे की श्रान्तरिक गहराइ्यों मे गुरु कौ सशक्त उपस्थिति का श्रनुमव कर सकते 
ह वह आपके साथ चेतन रूप मे रहेंगे । 











